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प्रकोशकीय-वक्तव्य-- है“ जज 

श्राज से ४३ वर्ष पूर्व समाज के कुछ नवयुवको के हृदय मे जैन धर्म के 
सिद्धान्तो के प्रचार की भावना जागृत हुई | उन्होंने ३० मार्चे १६१५ को इस 
सस्था की नींव 'जैन मित्र मण्डल' के नाम से देहली मे डाली । जैन मित्र 
मण्डल ने श्रव तक केवल एक ही उद् एय रखा है भ्रौर वह है 'जेन धर्म को 
साहित्य द्वारा प्रचार! । मण्डल का सारा कार्य, मण्डल की सारी लगन और 
उसकी-सारी चिन्ताए इसी दिल्ला मे लगी रही हैं । 

२ मण्डल ने अपने शै “व काल के ६ वर्षों मे ही जैत धर्म तथा साहित्य- 
अचार में इतना श्रधिक कार्य किया कि सन १६२१ की सरकारी जनगराना 
€शाहउप्र5 भे इमकोी भारत की ((प्लार्स बंबंण वश 900८ 
'प्रमुख साहित्यिक संस्था घोषित किया गया । 

३. जैन मित्र मण्डल जिस समय दो वर्षों का ही था इसने भारत- 
प्रसिद्ध देहली शञास्वरार्थ ईदवर-कतृ त्व भोर तीर्थ कर सर्वज्ञ हो सकते हैं या 
नही” इस विषय पर “भायंकुमारसभा' से देहली में किया । 

४. झ्रभी मण्डल इस कार्य से निबटा ही था कि डाक्टर गौडने 'हिन्दू कोड” 

लगरत० ५0०0७ नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमे जैन धर्म तथा जैनों 
के विषय मे बहुत स्नी गलत वातें लिख डाली । यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा 
मान्यता दी जाने को ही ,थी कि मण्डल ने इस विषय मे आन्दोलन चलाया 
धोर एक पृथक जन कोड” बनाने का विचार किया ।.डाउ्टर ग्रौड के आ- 
क्षेपों का करारा उत्तर दिया। दो पुस्तकें 'ुब्नाणाह्या गाते सागर 
(०96 ' श्रोर (78 एप एातां8 ४7० 707 का 8 50प्र7 प्रकाशित 
की । इस सबके फलस्वरूप डा० गौड ने अपनी पुस्तक की दूसरी आवृत्ति में 
अपनी गलतियो को दीक किया । 

४ मण्डल ने, अपनी स्थापना के १० वर्ष परचातु यह कद अनुभव किया 


धर 


६ 


कि जहां देश मे झ्रन्य सब्वे धर्मों के प्रवंतको के-भगवान कृष्ण, राम, मौहम्मद, 
ईसा, ग्रुद तानक कै-जन्म उत्सव बडी घुमधाम से मनाये जाते हैं वहाँ जैव 
धर्म के किसी भी तीर्थ कर का जन्म उत्सव नहीं मनाया जाता, इसी भावना 
से श्रोत प्रोत होकर जैन मित्र मण्डल ने सर्व प्रथम सत्र॒ १६२४५ में 'महावीर 
जयन्ती महोत्सव' देहली मे मनाया जिसमे मौलाना मौहम्मद प्ली, महात्मा 
भेगवानदीन, प० अ्रज्भ नलाल सेठी जैसे विद्वानों के भापण हुए। समाज में 
इस प्रकार के उत्सव मनाने पर विरोध भी हुआ, सडल के कर्मठ सैनिकों 
को श्राक्ष प भी सहने पडे, परन्तु उत्सव की उपयोगिता तथा उसकी सफलता ने 
घनके उत्माह को बढाया श्लौर उसके चाद ३३ वर्षों मे मंडल ने महावीर 
जयन्ती को एक बहुत ही प्रभावशाली, सुन्दर श्राकर्पष क तथा सार्वेजविक 
रूप दे ला: 

प्राण मण्डल को इस बात का गौरव है कि समस्त भारत में महावीर« 
जयन्ती माने तथा मनवाने को श्रेय इसी संस्था फो है । 

महारीर जयत्ती. को अ्रधिक से श्रधिक उपयोगी बनाने के हेतु मडन 
कृविसम्मेलन, सगीतसम्मेलन, उदबू मुशायरा तथा व्याख्यानों का बडा ही 
सुन्दर तथा रोचक प्रोगाग रखता है। इस अवसर पर मडल भारत के राष्ट्रपति, 
प्रधान मत्री, विदेशों 7 राजदूत, भारतसघ के मन्व्रीगण, भारत राज्य के 
राज्यपालो तथा अन्य सभी जाति तथा धर्म के नेताझ्रो को आमभ्रित करता 
है और उनसे इस आयोजन के विषय मे तथा भगवान महावीर के सिद्धान्तों 
& ग्राजई युग में उनकी झावश्यकता पर सुन्दर तथा प्रभावशाली लेझ 
तथा सन्देश मगातःहै और उन्हे सहस्तो की सख्या में प्रकाशित कर देश तथ 


विदेशों मे वितरण करता है । 

६ जैन मित्र मडत देहली जैन समाज मे पुस्तक प्रकाशन में एक 
श्रद्वितीय स्थान रखता है । मडल ने शपना उह्दश्ष्य जैन धर्म के शार्स्त्रा के 
“प्रकाशन का नही रखा बल्कि इसने भ्रग्नेडो नागरी तथा उदू से नये प्रकार के 
सहित्व का निर्माण कराया । आज के घरुग मे जनता के पास इतना भी समय 


##क ८, 


नही है कि वह अपने धर्म के मोटे मोटे शास्त्रों को पढ सके, आज का युग 
चाहता है छोटी छोटी पुस्तकें जो कि वह झवकाद के समय सुगमता से पढ़ 
सकें । मडल ने श्रपती कार्य पद्धति इसी ओर रखी | उसने समाज के प्रकाण्ड 
विद्वानों से, जैन ही नही किन्तु प्रजैनो से भी जैनघर्म तथा इसके सिद्धान्तो 
पर छोटे छोटे ट्रैक्ट लिखवाए, जिनको हजारो की सख्या में प्रकाशित कर 
विना मूल्य देश-विदेशो तथा जैन व श्रजन जनता में वितरण किया | ससार 
का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ जैन मित्र मडल के ट्रंक्ट न पहुचे हो । 
इस प्रकार की, १४२ पुस्तर्के मठडल प्रकाशित कर छुका है । शांयद कोई ही 
दूसरी ऐसी जैव सस्‍्या होगी कि जो इतने'पुष्प' श्रवत॒क प्रकाशित कर सकी हो। 


७ पिछले वर्ष साहित्य प्रचार में णेत्त मित्र मडल ने एक बहुत ही बडा 
कदम उठाया । ससार को चकित कर देने वाला राष्ट्रपति द्वारा कहा गया 
ससार का आठवाँ श्राइचर्य! ७१८ भाषामयी ग्रन्थराज 'भूवलय' के प्रकाशन 
का कार्य इस सस्या ने उठाया। श्ौर गत वर्ष “इसका मगल आशभृत' इसके 
कतिपय सारगर्भित् इलोक' तथा उसमे श्रन्तर्गत “भगवदुगीता' नाम की तीन 
पुस्तकें प्रकाशित, की जिनका उदघाटन काँग्रेस के मनोनीत भअ्रध्यक्ष श्री ढेत्रर 
भाई ने झ्ाचाये श्री १०८ देशभूषण जी महाराज की उपस्थिति मे किया । 

, , प. मण्डल के पास सर्देव जनसाहित्य' के विषय मे पॉरप्रदनात्मक पत्र 
आते रहते हैं भौर जैन धर्म जानने तथा जन साहित्य के पढने के इच्छुक सदेव 
जैन साहित्य की माँग जैम मित्र मडल से करते रहते हैं । भव तक “दिप्रम्बर 
जैन समाज! में इस प्रकार की कोई पुस्तक या सूची नहीं थी कि जिससे 
प्रकाशित जन साहित्य का पता चल सकता हो । इसी कमी को दृष्टि भ रखते 
हुए जैन समाज के स्व प्रधिक 'मूक' तथा ठोस सेवक ला० पन्‍नाज्ञाल जी 
झग्रवाल देहली द्वारा सयोजित तथा प्रुसिद्ध ऐतिहासिक लेखक डा० जो - 
प्रसाद जी लखन ऊ द्वारा सम्पादित प्रकाद्षित जुँज़ साहित्य'की सत्र १६४४५ तक 
की यह सूची प्रकाशित करते हुए हमे वडा हर्प हो रहा है । हम इन दोनो ही 


के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होने इसमे भ्रपना श्रमूल्य समय देकर यह पुस्तक 


पा 


सम्पादित की है । साथ ही हम आचाय॑ श्री झुगलकिशोर जी मुख्तार भ्रधिष्टता 
वीरसेवामन्दिर, श्री वासुदेवशरण जी अ्रग्रवाल, प्रोफेसर बनारस विद्व- 
विद्यालय तथा डा० हीरालाल जी श्रध्यक्ष प्राकृत विद्यापीठ मुजफ्फरपुर 
(बिहार) के भी बहुत प्राभारी है जिन्होंने इस पुस्तक के प्रास्ताविक, प्रावकथन, 
प्राथमिक लिखकर इस पुस्तक की उपयोगिता को बहुत बढा दिया है। श्री 
प० परमानन्द जी तथा श्री भुनीन्द्रकुमार जी ने इस पुस्तक के कुछ प्रूफ देखे 
हैं, जिसके लिए वे घन्यवाद के पांत् हैं 

हम श्री रामचद्र जेन भारत सरकार शक प्रध700 ०८८८०, पुन- 
निवास मत्रालय तथा श्री भ्रझूल भां० दिगम्बर जैनकेन्द्रीय महासमिति देहली 
के प्राभारी हैं जिन्होने इस पुस्तक के प्रकाशन में १३१ क्रमश तथा ५१) दान 
देकर इस पुस्तक की उपयोगिता को अपनाया है। 

हमे आ्राशा है कि पुस्तक की उपयोगिता से जनता प्रभावित होकर इस 
पुस्तक को अ्पनायेगी । 


अजितप्रसाद जैन ठेकेदार सभापति झादीश्वरप्रसाद जैन मत्री 


महतावर्सिह जैन महामत्त्री पन्‍नालाल जैन मत्री 
जैन मित्र मंडल, धर्मपुरा, देहली 


प्राथमिक 


जैन संस्कृति की धारा बहुत प्राचीन श्रौर महत्त्वपूरा है । किन्तु दुर्भाग्यतः 
जैन धर्मानुयायी भ्रपनी वस्तु को ल्यिर रूप देने व उसे ससार के सम्मुख 
उपस्थित करने में बहुत शिथिल ओर दीघेसूत्री रहे हैं। उदाहरणार्थ, जबकि 
वैदिक परम्परा के ग्र थ कम से कम चार हजार वर्षा पुराने पाये जाते हैं, तब 
महावीर भगवान से पूर्व का,कोई जन साहित्य सुरक्षित नहीं है। भगवान 
महावीर की वाणी को उनके शिष्यो ने उन्ही के जीवन-काल मे द्वादशाग रूप 
रच लिया था, ऐसी जैन श्र्‌ त-परम्परा है। किन्तु इसे कोई एक हजार वर्षो 
तक लिखित रूप नही दिया जा सका । दिग्रम्बर परम्परानुसार तो बह समस्त 
हादशांग श्रृतत कोई छह सातसो वर्षो में ही क्रमश विस्मृत श्रौर विलुप्त हो 
गया, और जो रहा उसके आधार पर नये सिरे से पट्खडादि ग्र थो की रचना 
की गई। दवेताम्बर परम्परा मे महावीर निर्वाण से लगभग एक हजार वर्ष 
पश्चात्‌ उसके बचे खुचे अर दो का सकलन कर उन्हें पुस्तकों का रूप देने का 
प्रयत्व किया गया । 


चीन देश भे ग्रथों के मुद्रण का कार्य नौवी शती मे प्रास्म्भ हो गया 
था। यूरोप में मुद्रण फार्य पन्द्रहही शती में तथा भारत मे सोलहवी द्ञती में 
धारम्स हुआ | किन्तु जैच प्रथो का प्रकाशन सत १८५० से पूवें का कोई 
नही पाया जाता। श्रभी अभी तक धार्मिक ग्रथों के मुद्रण का समाज में 
विरोध भी होता रहा है। झाज सम्य ससार का उपलब्ध प्राचीन साहित्य प्रायः 
समस्त ही प्रकाशित हो चज्ञका है और उसके प्रमुख भाग अन्य भाषाश्रो में भी 
अनुदित हो गये हैं । किन्तु एक जैन साहित्य ही ऐसा है जिसका पति प्रछ्ठुर 
भाग, नण्ठ होते होते जो कुछ बचा है, वह भ्रभी, भी शास्त्र भडारो की शअपेरी 
कोठरियो में बन्द पडा हे | यह दशा झाज सम्यता के विकास की हृष्टिसे 
निवान्त शोचनीय है । हमारी साहित्यिक निधि का लेखा-जोखा लगाने मे भौर 
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दशा सुधारने मे प्रस्तुत पुस्तक वहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसमे सन्देह नही । 

श्रीयुत पन्‍नालाल ज॑न श्ग्रवाल जैन साहित्य की बहुत कुछ सेवा कर चुके 
हैं भर उन्हें जैन साहित्य प्रकाश्नन का खासा परिचय है प्रस्तुत पुस्तक में 
उन्होंने जन साहित्य की प्रकाशित हिन्दी, सस्कृत, प्राकृत श्लौर भ्रपश्र श आदि 
भाषा की रचनाओं की प्रकारादि क्रम से सक्षिप्त सूची प्रस्तुत करने का 
प्रयल्त किया है । इसके आधार से साहित्यक विद्वान जैन प्रकाशन की 
गति-विधि का पता लगा सकेंगे । जिन्हें प्रथ-सग्रह करना है वे इसके 
द्वारा श्रपने। पुस्तकालय को पूर्णाता की और अग्रसर कर सकते हैं। भौर जिन्हें 
यह समभना है कि अभी नी कितना साहित्य प्रकाशित होना शेष है, वे इस 
सूची मे उल्लिखित भ्राधुनिक रचनाश्रो के श्रतिरिक्त प्राचीन सस्कृत की कवल 
१८०, प्राकृत की ४४, अपभ्र'श की १८ और प्राचीन हिन्दी की २७४ पुस्तको 
को डा० वेलणाकर कृत “जैन रत्न कोश” तथा विविध जैन भंडारो की नई 
पूचियों प्रादि से मिलान कर देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि श्रमी भी संकडों 
नही सहस्नो प्राचीन जैन रचनायें भ्रघेरे मे पडी हुई हैं । इस सूची की भूमिका 
रूप जो “जैनियों की साहित्य सेवा श्र प्रकाशित जैन साहित्य” शीर्षक 
निवन्ध सम्पादक द्वारा प्रस्तुत है वह अपने विषयगत बहुत महत्वपूर्णा सामग्री 
को लिए हुए है। 

में इम ग्रथ का हृदय से स्वागत करता हू भ्रीर उसके सयोजक, सम्पादक तथा 
प्रकाशक और साथ ही वीर सेवा मन्दिर को, जिसके तत्त्वावधान मे सम्पादन 


का सब कार्य सम्पन्त हुआ है , विशेष घन्यवाद देता हुश्ना यह श्राद्षा करता 
हु कि इसके द्वारा भविष्य मे जैन साहित्य के प्रकाद्षत भौर प्रसार का मार्ग 
प्रघ्रिक प्रदस्त बनेगा ! 
१४-२-१६४८ होरालाल जन 
मुजफ्फरपुर डायरेक्टर प्राकृत जैन विद्यापीठ' 
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प्रावकथन 


श्री पन्‍्नालाल जैन की इस छोटी किन्तु उपयोगी पुस्तक का में स्वानंक 
करता हूँ । इसमें जैन वाडुमय के क्षेत्र मे अब तक के साहित्यिक कारये का 
भच्छा परिचय दिया यया है । उस वर्णान मे पर्याप्त जानकारी का सग्रह दे । 
श्री पत्नालालजी ने श्रष्यवसाय पूर्वक अपने झ्राप को उस विभाग से अद्याव- 
घिक शभ्रवगत रक्‍्खा है । जहाँ तक भारतीय सस्कृति और वाहमय का सम्बन्ध 
है हम उसके भ्रखड स्वरूप की आराधना करते हैं | ब्राह्मण और श्रमण दोषों 
धाराझो से उसका स्वरूप सम्पादित हुआ है । श्रमण सस्झृति के श्रतगंत जैच 
संस्कृति साहित्य, धर्म, दर्शन, कला इन चार क्षोत्रों में श्रति समृद्ध सामग्री 
प्रस्तुत करती है । नई हृष्टि से उसका अध्ययन झौर प्रकाशन श्रावश्यक है ॥ 
यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जैन विद्वान निष्ठा फे साथ इस कार्य में लबे 
हैं । उनके प्रयत्न उत्तरोत्तर फलवा न दो रहे हैं। प्राकृत भौर भ्रपम्न श॒ भाषाओं 
की सामग्री में तो श्रव प्राय देश के सभी विद्वानों की श्रभिरुचि बढ रही है | 
वह समय परिपकक्‍क है जब इन ग्र थो को नए ढंग से सश्योधित रूप में 
सम्पादित करके प्रकाशित किया जाय । जो कार्य अब तक हुभ्ा है उसका एक 
लेखा-जोखा जान लेने पर नवीन कार्य की प्रेरणा प्राप्त हुआ करती है। इस 
दृष्टि से यह वृत्तान्त उपयोगी है । इसके श्रन्त मे जैन भडारों और पुस्मकालयों 
की एक सूची जोड दी जाय तो श्र अच्छा रहेगा | हमे यह देखकर झानन्य 
होता है कि सरस्वती भडारो के स्वामी झौर प्रवन्धक श्रव प्राय उदार हृष्टि- 
कोण अपनाने लगे हैं। सम्पादन और प्रकाशन के लोकहितिकारी कार्यो में उन 
से मिलने वाले सहयोग की मात्रा बढ़ रही है । इस महत्ती छत्ताब्दी के उत्तरा्ष 
में जैन साहित्य के समुचित प्रकाशन की घाया भौर श्रधिक वेगवती बय 
सकेगी, ऐसी श्राशा होती है। अनेक केन्द्रों से वितत कार्य के सूत्रो का सम्मिलित 
पट भौर सुन्दर बनेगा, ऐसे शुभ लक्षण प्रकट ही रहे हैं । इस समय जो विद्वाव 
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भौर जो सस्थाए इस पुनीत कार में सलंग्न हैं उनकी नामावली ग्रथ के 

आ्रम्भिक भाग मे झा गई है उन-उन विश्विष्ट मित्रो के यद्ास्वितम परिश्रम 
, को दृष्टि पथ मे जात हुए मन श्राश्वस्त होता है कि इस वाहुमय रूपी कल्प 
/ इक का प्रगले पचास वर्षों मे शत सहस्रद्. विस्तार सम्भव हो सकेगा । 


ु यद्यपि प्राचीन आगम साहित्य प्रकाश्षित हो इुका है, किन्तु उसको नियु- 
क्ति, चूरि, भाष्य, टीका श्रादि के साथ अश्रभिनव रूप मे भूमिका, टिप्पणी, 
शब्दानुक्रमणी श्रादि के साथ पुन प्रकाशित करने के कार्य शेष ही है। जब 
वे इस रूप मे उपलब्ध होंगे तभी उनसे सास्क्ृतिक सामग्री के दोहन का कार्य 
धरा किया जा सकेगा । इस युग का महनीय उद्देश्य तो भारतीय राष्ट्र का 
सर्वांग पूर्ण सॉस्क्रतिक इतिहास है। यह कितना विज्ञाल कार्य भ्रौर कैसा 
उदात्त लक्ष्य है इसकी कल्पना सहसा मन मे नही श्राती । किल्‍्तु अ्रभी तो 
कार्य का प्रारम्भ मात्र है। सॉस्क्रतिक इतिहास के निर्माण की कला श्रभी 
विकसित होने लगी है। यह महालु कार्य श्रवेक सकलपवानु साधको की श्रपेक्षा 
रखता है। एक एक छाब्द का मूल्य मसिमुक्ता की भांति चतुराई से परखना 
होगा, उसके सुत्रो को बोद्ध साहित्य, सस्कृत साहित्य एवं प्रादेशिक भाषाशों 
के साहित्य में छू ढना होगा | तब सब की, सम्मिलित श्राभा से, ऐतिहासिक 
के मन मे भ्रर्थों का पूरा श्रालोक प्रकट हो सकेगा । इसकी - कल्पना से - ही 
 रोमाज्च होता है। भारत के भावी इतिहासकारो के लिए सास्कृतिक 
सामग्री के सुमेरू स्तव्ध खडे हैं, जिनकी परिक्रमा लगानी होगी। हम जिस 
हँष्टि कोर की कल्पना कर रहे हैं उसमे इतिहास, साहित्य, सस्क्ृति, कला, 
' धर्म, दर्शन ओर जीवय-परम्परा-इन सात सूत्तो को,.एक साथ मिलाकर भारती 
' महाप्रजा के राष्ट्रीय पुरावृत्त का दिव्य .इन्द्रायुधाम्बर सम्पन्न करना होया । 
* यहाँ श्रमेद, समन्वय, सप्रीति का दृष्टिकोण, मुख्य , है । काल के प्रवाह में जो 
' कुछ बचा रह गया है वह मात्रा मे कितना विस्तृत है इसकी टकसाली 
साक्षी जैन शास्त्र भडारो मे उपलब्ध ग्रथ राक्षि से प्राप्त हुई है। श्री 
बेलराकर द्वारा सम्रहीत 'जिनरत्नकोश! इस क्षेत्र का भव्य प्रयत्त है। यह 


चक्र 
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जानकर प्रसन्नता होती है कि वीर सेवा मेंदिर दिल्ली की ओर से लगभग 
६००० श्रप्रकाश्चित ग्रन्यो की एक सूची तैयार कराई गई है। राजस्थान के 
भडारो की छाब दीन श्री कस्तुरचन्द्र कासलीवाले भौर श्री प्रगरचन्द नाहटा 
बराबर भागे वढा रहे हैं । प्राश्ा है अगले वीस वर्षो में भंडारो के पर्यवेक्षण 
का कार्य पूरा कर लिया जायगा। श्रौर तदनुसार प्रकाशन की दाक्तिशाली 
योजनाएं भी राष्ट्र में वन जाए गी । 

इस पुस्तक मे प्रकाशित जेन साहित्य की एक अकारादि क्रम से नाम सूची 
सम्रहीत की गई है। इसमे लगभग २७०० पुस्तकों का सक्षिप्त परिचय 
दिया है | तैयार यादी की भाति यह सूची पाठकों के लिये उपयोगी रहेगी । 
जोग्रथ इस सूची मे छूट गए हों उनके नाम भी भ्रपनी जानकारी के अनुसार 
जोड लिए जा सकते हैं। श्री पन्‍्नालाल जी का यह उत्साहमय प्रयत्न बहुत 
प्रच्छा है। पु 
काझ्ी विदविद्यालय वासुदेवशरंरं श्रग्रवाल 
फाल्गुन बुक्ल १२९, स० २०१४ 
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प्रास्ताविक 


इस पुस्तकके सयोजक वा० पन्‍नालालजी जैन श्रग्रवाल भपने चिर- 
परिचित मित्र हैं। आप वडे ही सेवाभावी और साहित्य-प्र मी सज्जन हैं-- 
साहित्य-सेवियों को श्रपनी सेवाएँ प्रदान करनेमे सदा ही उदार एवं परिश्रम- 
शील रहा करते हैँ । कई वर्ष तक श्राप वीर-सेवा-मन्दिश्के मत्री रह छुके 
हैं। इस पुस्तक का आयोजन भी आपके उक्त मत्रित्व-कालमे ही हुआ है । 
पुस्तक के ग्रायोजनादि-सम्बन्धकी कुछ रोचक-कथा इस प्रकार है, जिसे उन 
पत्रोप जाना जाता है जिन्हे सयोजकजीने प्रपने पास सुरक्षित रख्त 
छोडा है--. 
/ डा० भाताप्रसादजी गुप्त एम० ए० प्रयाग सत्र १९४३ में 'हिन्दों पुस्तक- 
साहित्य” नामकी एक ग्रन्यसूची लिख रहे थे, जिसमे हिन्दीकी छुनी हुई 
पुस्तकोका परिचय उन्हें देना था श्र वह भी सब १८५६७ से १९४३ तक 
१०० वर्ष के भीतर प्रकाशित पुस्तकोका--लिखितका नहीं । चवम्बर 
१६४३ मे डा० साहब के तीन पत्र बा० पन्‍नालालजी (सयोजकजी) को 
प्राप्त हुए, जिनमे यह इच्छा व्यक्त की पई कि यदि हिन्दीके जैन ग्रन्थोकी 
कोई भ्रभीष्ट सूची उनके पास तय्यार हो या वे तय्यार फराके दे सकें तो 
उसका उपयोग उक्त सूची में किया जा सकता है । इन पत्रो पर से सयोजक- 
जीको हिन्दी जैन ग्रन्थोकी एक ऐसी सूची तय्यार करनेकी ,प्रे रणा मिली 
जिसमे वे ग्रन्थ भी शामिल थे जो मूलत भले ही सस्झ्वत-प्राकृतादि भाषाओं 
में हो परन्तु उनके अनुवादादिक हिन्दी भाषामे लिखे गये हो। तदनुसांर 
उन्होने हिन्दी जैन ग्रन्यो की एक सूची तथ्यार की श्रौर उसे देखने-जाँचने के 
लिये मेरे पास सरसावा वीर-सेवा-मन्दिर मे भेज दिया। यह सूची अपने को 
जनवरी १६४४ के धर ततमें प्राप्त हुई भोर उसे सस्था के विद्वान प० परमा- 
नन्‍्दजीको जाँच श्रादि के लिये सुपुर्द कर दिया गया । प० परमानद जीने 
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ह जाँचने, सुधारने और कितने ही नये प्रथो की उसमे वृद्धि करने के वाः 
उसे फ्री के अ्रन्त मे वापिस कर दिया श्रौर वह दूसरी मार्चकों डा० सा 
के पास प्रयाग भी पहुच गई, जिसकी पहुंच देते हुए डा० सा० ने सूची के 
बडे ही परिश्रमसे तैयार हुई वतलाया और अपनी सूची के प्रेस चले णारे 
की सूचना करते हुए यह परामर्श दिया कि यदि बिषयो के प्तुसार वर्गीकृत् 
होकर वह अनेकान्त (मासिक) मे प्रकाशित हो जावे तो बडा श्रच्छा हो 
साथ ही उसी पत्र तथा २० मार के पत्र मे यह आ्ाइवासन भी दिया कि थे 
यथा सभव उस सूची का उपयोग करके उसे वापिस लौटा देंगे । १६ भप्रेर 
१९४४५ से पहले तक यह सूची वापिस नही लोटी, २२ छुलाई तथा २ नवम्बर 
के पत्र में सूची के उपयोग-सम्बध मे इतनी ही सूचना की गई-सूची जरा 
देर से प्राप्त हुई थी इस कारण उसमे पूरा लाभ नहीं उठा सका । ग्रापकी 
सूची क प्राचीन ग्रथी स नतान्त भ्रपरिचित होने के कारण कुछ को घुनना 
और शेष को छोडना ठीक नही लगा । आ्राधुनिक ग्रथो मे से जो महत्व पूर्ण है 
उनमे से अधिकांश मेरी सूची में पहले से थे । ज॑नधमका परिचय कराने वाले 
श्राघुनिक ग्र थ एकाघ श्रापकी सुवी से भी मिलगए हैं ।' 
डा० माताश्रसादजी की उक्त सूची हिन्दी पुस्तक साहित्य' नाम से भ्रप्नेल 
१६४५ से प्रकाशित हो गई, उसे देख कर हमारे सयोजक जी को प्रकाशित 
जन ग्र थो की एक बडी सूची तय्यार करने की विद्येष प्रेरणा मिली। फलत 
उन्होने हिन्दी के श्रतिरिक्त सस्कृत, प्राकृत, और अपभश भाषा केप्रथो की 
भी एक सूची सकलित की भर उसे प्रारा के जैत सिद्धान्तभाहार (प्रेमासिक) 
में छपाना चाहा, परन्तु वहाँ क्रमहय प्रकाशित करने की वात उठी, जो उचित 
नही जोची। तदन तर भारतीय शान पीठ के प्रवान विद्वान व्याया्राय प० 
महेन्द्र कुमार जी से इसके वियय में पत्र व्यवहार हुआ शौर वह मार्च १६४६ 
मे उनके पास बनारस भेज दी गई । न्यायाचार्य जीने उसे देखकर ८ ध्प्नेल 
के पत्र से लिखा कि “इस (सुची) में बहुत परिश्रम करनेकी झाकश्यकंता 


है तब फद्दी यह छपने योग्य होगी। श्रमी हमारे यहा छपाई का सिलयिला भौ 
ठीक नहीं हो सका है” । इस बीच से सयोजकजीने बा० ज्योतिप्रयादजी 
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एम० ए० लखनऊपे भी पत्रव्यवहार किया, जिन्हे हाल मे पी एच० डी० की 
उपाधि भी प्राप्त हो गई है, और उन्हे सूची सम्पादन की प्रेरणा का, 
जिसके उत्तर में उन्होंने अपने ४ गप्रेल १६४६ के पत्र मे लिखा कि "हिन्दी 
सूची भी में मम्पादन करदूंगा श्राप मग़रालें ।” इस स्वीकृति के अनुसार वह 
सूची उन्हे बनारस से भिजवादी गई श्रौर उन्हें ११ अप्रेल को मिल गई, 
जिसकी पहुच के पत्र तथा वाद के भी कुछ पत्नो मे उन्होने सूची के संम्पादन 
,की कुछ कठिताइयो तया श्रपने इकले की श्रसमर्थतादि का उल्लेख करते हुए 
पुर स परामर्श करने तथा वीरसेवामन्दिर की माफेत इस काय॑ के सम्पन्न 
होने भ्रादि का सुझाव रक्खा | फलत इस ग्र थसूची परउस वक्त तक कोई 
खास काम नहीं हो सका जब तक कि श्री ज्योतिप्रसादजी की नियुक्ति 
? ली श्रक्त वर- १९४६ को वीरसेवामन्दिर मे नही हो गई । 


भुझे उक्त सूची की स्थिति श्रादि का पहले से कोई विशेष परिचय नही 
था, प्रोर इस लिये यह समझ लिया गया था कि बा» ज्योतिप्रसाद जी, 
जिन्होंने सूचीका सम्पादन स्वीकार किया है, अपने अवकाशके समयो मे 
उस काम को भी करते रहगे, तदनुसार ही उन्हें उसकी याददिहानी करा 
दी गई; परन्तु वैसा कुछ नही हो सका । साथ ही, यह माल्दुम पडा कि सूची 
में कितना ही सशोधन, परिवर्तेत और परिबद्धंन किया जाने को है। श्रत 
आफिस वर्क के रूप में इस कार्य सम्पादन के लिए बाबू ज़्योतिप्रसाद जी की 
खास तौर से योजना की गईं भौर कार्य की रूप-रेखा भी प्राय निर्धारित कर 
दी गई । उस वक्त तक वह सूची कोष्ठको के रूप में थी, अकारादि क्रम से 
अथ उसमें जरूर दिये थे परन्तु वह क्रम बहुधा कोश-क्रम के अनुसार ठीक 
नही था--कितने द्वी ग्रन्थ भागे पीछे लिखे हुए थे, कुछ दोवारा तिवारा प्रविष्ट 
हो गये थे, बहुत से ग्रन्थ लिखने से छूट गये थे भौर कुछ ग्रथो का परिचय 
भी कही कही च्रुटित तथा गलत हो रहा था । इन सब दोषोको 
दूर करते हुए प्रत्येक ग्रन्थके परिचयको जिनरत्नकोशादि की तरह 
धाराप्रवाह (7एं77778) रूप में एक साथ देने की व्यवस्था की गई और 
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यह भी निश्चय किया गया कि जैनियाकी साहित्य-सेवाको प्रदर्शित करने- 
वाली एक श्रच्छी प्रभावक भूमिका भी साथ में रहे, जिससे इस पुस्तक की 
उपयोगिता वढ जाय । तदनुसार ही वीस्सेवामन्दिर में उक्त सूची पर नये- 
कार्डीकरणादि द्वारा सम्पादन-कार्य हुआ, जिसके फल स्वरूप उसे वत्त॑मान रूप 
प्राप्त हुआ है श्रौर उसमें स्मयिक प्रो तथा भाषणों के अतिरिक्त लगभग 
साढे छह सौ ग्रन्थों का नई वृद्धि हुईं है-उद्दँ, मराठी, गुजराती, बगला और 
श्रग्नेजी की तो सभी पुस्तकों गई प्रविष्ठ की गई हैं। 

वा० ज्योतिप्रसाद जी का कार्य-काल वीस्सेवामन्दिर में ३१ जुलाई 
१६४७ तक रहा। अपमे इस दस गहीने के कार्यकाल में उनका श्रधिकाश 
समय परतुत सूची के सम्पादन मे ही व्यतीद्र हुआ, जिसे ६-७ महीने का 
पूरा समय कहा जा समता है। जुलाई के भ्रन्त में जैसे-तैसे भूमिका का कार्य 
पूरा होकर सूची का सम्पादन-कार्य समाप्त हुआ। अपने इस सम्पादन कार्य 
से, जिसमे वीरसेवामन्दिर के दूसरे विद्वानों प० परमानन्द जी ज्यास्थी तथा 
न्यायाचार्य प० दरबारी लालजी का भी कुछ सहयोग प्राप्त होता रहा है, 
सम्पादक जी कहाँ तक सफल रहे उये विज्ञपाठक स्वयं समझा सकते हैं । 


सूची का सम्पादन समाप्त होनेसे पहले ही सथयोजक जी को उसके 
शीघ्र छपाने की चिन्ता थी, जिसक लिये उन्होते अनेक पुस्तक प्रकाशकों से पत्र 
व्यवहार क्रिया--बडौदा के ग्रोरियटल इतनिस्ठस्थुट, इलाहाबाद लाजरनंल 
कम्पनी, डा० माताप्रसादजी युप्त श्रौर इलाहाबाद के रायसाहब रामदयाल जी 
श्रग्रगल तक को पुस्तऊ-प्रकाशन के लिये प्रेरणा की गई, परन्तु कही से भी 
सफलता भ्राप्त नही हुई--सभी ने अपनी श्रपनी परिस्थितियों के वश छपाने 
में श्रसमर्थता व्यक्त की । उस समय कागज का भी बडा भ्रकाल था, सारे 
देश मे उसका सकट व्याप्त था और कागज के सरकारी कोटे की भारी कममट 
थी, इसी से प० साथूराम जी प्रेमी ने उन्हे बम्बई से लिखा था कि “प्रकाशित 
करने के लिए मे किसे वताऊं | इस समय तो द्यायद ही कोई छापने को 
तम्पार हो ।” वीश्सेवामन्दिर को कागज का कोटा बहुत ही कंग श्राप्त 
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था सौर कोटे से अधिक कागज दूसरे मार्ग से भी खरीद कर नहीं लगाया 
या प्रकता था, यह बडी दिक्कत दरपेश थी प्रौर इसलिये मैंने संयोजकजी- 
को लिख दिया था कि 'ऐसी हालत में यदि भाप किसी दुपरे प्रकाशक से 
इसे प्रकाशित करना चाहें तो उसमे श्रपने को कोई खास आपत्ति नहीं हो 
सकती 


इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन जो उस समय रुका तो वह श्रनेक 
परिस्थितियों के वश श्रर्मे तक $रूका ही पडा रहा । वीरशासनसध कलकत्ता 
के मत्री बा० छोटे लाल जी के पास भी यह दो एक वर्ष प्रकाशन की वाट 
ज़ोहता हुआ पडा रहा । कलकत्ता से ग्रन्य की प्रेस कापी वापिस आने पर 
सथोजक जी जैनमित्रमढल दिल्‍ली के मन्नियो वा० महतावसहजी वी० ए० 
झोर वा० श्रादीदवरप्रसाद जी एम० ए० से इस ग्रथ को मडल से छपाने की 
भरनुमति प्राप्त करने मे ही नही किन्तु उसे प्रेस को दे देने मे भी सफल हो 
गये, झौर इस तरह इस ग्रथ के दुर्भाग्य का उदय समाप्त हुआ, यह बडी 
छुशी की वात है और इसके लिये जैन मित्र महल झौर उसके उक्त दोनो 
मंत्री विशेष घत्यवाद के पान्र हैं। वा० पन्‍नालालजी का सम्बन्ध जैन मित्र 
मंडल से वहुत पुराना है, आप कई वर्ष तक उसके सहायक मन्नी रहे हैं झौर 
थ्राप के उस मतन्ित्व-काल मे जैनमित्रमठडल चमक उठा था । ऐसी स्थिति 
में श्रापफी एक उपयोगी कृति चिरकाल तक यो ही पडी रहे यह उसे कहाँ 
तक सहन हो सकता था । आखिर काल-लव्धि झाई श्रौर उसे ही उस पुस्तक 
को छपाने के लिये विवद्य होना पडा, जिसके छपाने मे वह भी पहले उपेक्षा- 
भाव दर्शा छुका था | 


यह है इस पुस्तकके श्रायोजनादि-सम्बन्धी की कुछ रोचक कथा | 

मुझे इस पुस्तक के प्रेसे मे जाने का हाल उस समय मालूम पडा जब 
कि ५-७ फार्म ही छपने को वाक्री रह गये थे। यदि प्रेसमे जानेसे पहले 
मुझसे इस विपय में परामर्श कर लिया गया होता तो उसमे कितना ही सुधार 
हो जाता--कम से कम मुद्रशकला की जो खटकन॑ वाली तूटिया पाई जाती हैं 
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व तो न रहने पाती, और छुपाने मे भी इतनी अशुद्धियाँ न रहती। ग्रस्तु 
जेसी कुछ भी है यह पुस्तक अब पाठको के सामने उपस्थित है भौर 
अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत कुछ समर्थ है जिसे लेकर यह 
प्रस्तुत की गई है । जिस पुस्तक के पीछे वीरसेवामन्दिर की भारी दक्ति लगी 
हो भ्रौर कितना ही अर्थ-व्यय हुआ हो “उसे इतने वर्षों के बाद पाठ्का 
हांथोमे जाता हुआ देखकर मेरी प्रसन्‍्तताका होना स्वा- भाविक है|, 
अन्त मे यह जान कर मुझे बडी प्रसन्‍तता हुई कि डा० बासुदेवशरज 
जी श्रग्रवाल और डा० हीरालालजी जैसे प्रमुख विद्वानोंने अपने अपने 
वक्तव्यो (प्राथमिक, प्राक्कथन) मे इस पुस्तक का ग्रमिनत्दन किया है, और 


इसके लिए में दोनो ही विद्वानों का हृदय से श्राभारी हूँ । 
आशा है समाज की सभी सस्थाएँ शोर साहित्य-प्रेमी सज्जन इससे 


इघर-उधर बिखरे हुए श्रपने श्रज्ञात साहित्यका एकत्र परिचय प्राप्त कर 
उससे यथेष्ट लाभ उठाने में समर्थ हो सकेंगे । 


वीर सेवा मन्दिर 
२१ दरियागज, दिल्‍ली जुगलकिशोर मुख्तार 
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सूमिका 


जेनियों की साहित्य सेवा 
शोर 


प्रकाशित जेन साहित्य 


किसी भी देश भ्रथवा जाति के सास्क्ृतिंक विकास का मापदण्ड उसका 
साहित्य होता है । जातीय साहित्य की विपुलता, विविघता और उत्त्केप्टता ही 
जातीय सस्कृति की उनन्‍नतावस्था की द्योतक होती हैं । भारतीय सस्क्ृति की 
श्रमशघारा की प्रधान एव सर्वे प्राचीन प्रतिनिधि जैन सस्कृति विशुद्ध भारतीय _ 
होने के साथ ही साथ प्राय. सर्व देशव्यापी भी रह। है | जैनधर्म का सम्बन्ध कभी 
भी देश के किसी एक ही भाग विशेष श्रथवा जाति-या वर्ग विशेष से , नही रहा 
वरन स्देव से ही न्यूनाधिक श्र द् मे यह (धर्म सम्पूर्ण देशव्यापी रहता, चला- 
आया है और प्राय प्रत्येक जाति तथा वर्ग के व्यक्ति इसके अनुयायी रहे हैं |, 
एक प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ के कथनानुसार तो सम्पूर्ण भारतवप मे शायद एक भी 
ऐसा स्थान नही मिल सकता जिसे केन्द्र बना क़र यदि बारह मील व्यास का एक 
काल्पनिक वृत्त खीचा जाय तो उसके भीतर एक या अधिक जैन मन्दिर,तीर्थ/ 
वस्ती या पुराना भ्रवशेप न मिले । 

' वर्तमान में जैन धर्मानुयायियो की सख्या यद्यपि शअत्यल्प-लगभग २५०३० 
लाख रह गई है, तथापि आज भी वे देश मे सर्वत्र फैलने हुए हैं और विभिन्‍न 
आ्न्तो, जातियो, वर्गों भर श्रे णियो के व्यक्ति उनमे सम्मिलित हैं। साथ ही 
वर्तमान जैन समाज प्रघानतया वर्तमान भारतीय समाज के समुन्नत, सुशिक्षित 
एवं समृद्ध भाग का ही एक महत्त्वपूर्ण झश् है। वह प्रगतिमान है और 
अपने लोकोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उसके अ्रनगिनत तीर्थ, देवालय, 
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शास्त्र भडार तथा भ्रत्य साहित्यिक एवं लोकोपकारी संस्थाएं सुव्यवस्थित और 
छुचार स्प से सचालित है। धर्म वैशिप्टय और सस्कृति वैशिप्टय के रहते हुए 
भी जैत समाज ने सर्देव से श्रपने श्रापो अखिल भारतीय समाज एवं भारतीय 
राष्ट्र का श्रविभाज्य श्रग॒ समझा है भौर श्राज भी समभती है। जैन हिन्दू हैं 
था नही इस सम्वन्ध में जो मतभेद है उनका कारण वर्म वैभिन्‍्य ही है। धामिक 
एवं तत्सवधित सास्क्ृतिक परम्परा की दृष्टि से जैन अवव्य ही हिन्दू नहीं है 
किन्तु राप्ट्रीयवा एवं भारतीयता की हृण्टि से वे हिन्दू ही हैं इसमे कोई सदेह 
नही । उन्तका धर्म, सस्क्ृति और वे स्वय प्राचीन काल से भारत के ही मूलत- 
शुद्ध भ्रधिवासी रहे है । वे यही जन्मे श्र फले फूले हैं। वे भारत के ही है और 
भारत उनका है। । 
जैन साहित्य-एक ' भ्रत्यन्त आचीन काल से चली श्राई देश व्यापी 
सस्क्ृति के रुप मे जैन सस्कृति ने श्रखतिल भारतीय संस्कृति की धर्म, दक्षैन, 
साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति, समाज-व्यवस्था, रीति रिवाज एवं आचार- 
विचार इत्यादि विविध शाखाओं को श्रनगिनत, अमूल्य एवं स्थायी महत्व की 
देनें प्रदान की है । ज्ञान सवद्धंन एवं साहित्य निर्माण के क्षेत्र मे ही जैनों ने 
प्राचीन व श्र्वांचीन विभिन्न भारतीय भाषाओ मे विविध विषयक विपुलर साहित्य 
का' सूजन करके, भारती के भंडार को सुसमृद्ध एव समलकृत किया है। संस्कृत 
साहिंत्य को जैन विद्वानों की देनें सूधारण नही है, किन्तु उन्होंने प्राचीन काल 
से,प्राकृत एव तत्पश्चात्‌ श्रपञ्न शञ जैसी अपने-अपने समय की लोक भाषाओ्री को 
विशेषकर इसी कारण अपनाया और साहित्य का' माध्यम वनाया जिससे कि 
सर्व साधारण उक्त रचनाओ का लाभ उठा सके । इसी उद्द श्य-को लक्ष्य बनाते 
हुए उन्होने विभिन्‍न आन्तीय, देसी भाषा मे भ्र थ रचनाएं करके उक्त भाषाश्रों 
के विकास मे श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण योग दान दिया । तामिल भाषा के प्राचीन, 
संगम” साहित्य का पर्याप्त एवं श्रेष्ठतर भाग, जैन विद्यनों की ही कृति है, 
और कनाडी- भाषा का तो-तीन चौथाई से; श्रधिक साहित्य जैनों ,हास- ही 
निशमित्,हुआ है। गुजराती एवं राजस्थावी-भाषाओं के साहित्य की जनों हा 
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महती अ्भिवृद्धि हुई और तैलगूं, मलयालम, मराठी, उंडिया, वगाली, विहारी 
गुरुमुखी श्रादि प्राय प्रत्येक प्रान्तीय भाषा मे अल्पाधिक जन साहित्य उपलब्ध 
है।। आधुनिक देसी भाषाओं की जननी अ्रपञ्न श पर तो जैनों का प्रॉय स्वाधि- 
कार सा रहा हीं था, हिन्दी की भी प्राचीनतम ज्ञात एवं उपलब्ध रचनाएं 
जैनो की ही प्रतीत होती हैं। पुरातन हिन्दी के गद्य-पद्य साहित्य कां एक वडा 
ग्रश जैन प्रणीत है, और वह कोई साधारण अथवा उपेक्षणीय कोटि का भी नही 
है ।'व्यापार की प्रधान सकेत लिपि 'मु'डिया' मे एकमात्र साहित्यिक रचना श्रमी 
जैनों की ही उपलब्ध है। इसके श्रतिरिक्त उदू , फारसी, श्र गरेजी, जर्म त, फ्रे न्‍्च, 
इटालियन आदि भाषाओं में भी जैन साहित्य विद्यमान है । 


जहा तक लेखन शैली का प्रश्न है, जैन साहित्यकारों ने विभिन्‍न भाषाओं 
की गद्य पद्यमयी अनेक नवीन शैलियो का श्राविष्कार किया और प्राय सर्व ही 
प्रचलित शैलियों को अपनाया एवं विकसित किया । मुक्तक एवं स्फुट काव्य, 
खण्ड काव्य, महा काव्य, नाटक, चम्पू, श्राख्यान उपाख्यान, चारित्र पुराण, ऐति- 
हासिक, कल्पित, घटनात्मक, नीत्यात्मक, वर्णुवात्मक अ्रथवा भावात्मक, सूत्र, 
वृत्ति, वार्तिक, नियुक्ति, च्रि, टीका टिप्परि, भाष्य व्याख्या, वैज्ञानिक विवे- 
चन, से युक्त निवध प्रवध, रासा विलास, ढमाल चौपई, स्तुति स्तोन्न, पद भजन 
प्रायः सर्व ही प्राचीन अ्र्वांचीन शैलियो मे रचनाए की तथा विभिन्‍न प्रचलित 
एवं नवीन छन्‍्दो, रस अलकार आदि का सफल प्रयोग किया | आ्राधुनिक जैन 
साहित्यकार भी वर्तमान मे प्रचलित सभी शैलियो का सफल प्रयोग कर रहे 
हैं। यद्यपि जैन साहित्य की सृष्टि मे प्रधानतया धार्मिक प्रकृति ही कार्य करती 
रही है तथापि उसके सजको ने उसे लोकरजक एवं लोकोपयोगी बनाने का भी 
यथाशक्‍य प्रयत्व किया और वे इसमे सफल भी हुए। भाषा एवं शैली के 
सुचारू एवं उपयुक्त चुनाव के द्वारा उन्होंने अत्यन्त शुप्क एव नीरस विपयो और 
प्रसगो को भी रुचिकर, पठनीय, सुवोध एवं सर्व ग्राह्म बनाने का प्रयत्त किया | 


जैन श्रमण सस्कृति निदृत्ति प्रधान है, अ्रतएव स्वभावत उसके साधको एव 
उपासको द्वार। तिमित साहित्य * सामान्यत वैराग्यमयी, त्रारित्र प्रवण और 
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शान्त रस प्रधान रहा, तथापि प्राय प्रत्येक लोकोपयोगी एवं समयापयुक्त विपय 
पर इन विद्वानो ने अपनी प्रमाणीक लेखनी का चमत्कार दिखलाया। धर्म- 
शास्त्र, तत्व ज्ञान, आचार भास्त्र, पुराण चारित्र, पूजा प्रतिष्ठा पाठ, स्तुति स्तोत्र 
आदि विविध घामिक साहित्य के अतिरिक्त काव्य, नाटक, चम्पू, कथा साहित्य, 
जीवन चरित्र, श्रात्म चरित्र, इतिहांस, राजनीति, नीत्योपदेश, समाज शास्त्र, 
दर्शन, अध्यात्म, न्याय, तर्क, छन्द, व्याकरण, अ्रलकार, काव्य शास्त्र, कोप, 
भाषाविज्ञान, मन्त्र शास्त्र, ज्योतिष, सामुद्रिक, वैद्यग, पशु चिकित्सा, स्थापत्य 
मृर्तकला एवं वास्तु विज्ञान, गरिणत, सामान्य विज्ञान, रसायन, भौतिक, जन्तु 
विज्ञान, भूगोल, खगोल, रत्न परीक्षा, अ्रमण वृत्तान्त, स्थान परिचय, इत्यादि 
प्राय सब ही विपषयो पर ग्रन्थ रचना की । इन बातो का विस्तृत परिचयात्मक 
विवेचन साहित्यिक इतिहास का विषय है । तथापि जैन साहित्य की विपुलता, 
विविघता और महत्व का वहुत कुछ श्रनुमान केन्द्रिय, प्रान्तीय तथा रियासती 
सरकारो हारा प्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थो की खोज सम्बधी विभिन्‍न विवरण 
पत्रिकाओं, म्यूजियम रिपोर्टोी, पुरातन पुस्तक भंडारों तथा सार्वजनिक एवं 
व्यक्तिगत सम्रहालयो के सूची पत्रों, विभिन्न स्थानीय दिगम्बर श्वेताम्वर जैन 
ग्रथ भण्डारो की उपलब्ध सूचियों तथा जैन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 
तत्मम्बधी फुटकर लेखादिकों से हो जाता है । इस प्रकार ऐसे वीसियो सहस्त्र 
जैन ग्रन्थों का पता चलता है जो उपलब्ध हैं। जिसपर अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थ 
भडार, विशेषकर दिगम्वर सम्प्रदाय के, श्रभी तक बन्द ही पडे हुए हैं। उनमे 
कितने, कैसे और क्या-क्या साहित्य रत्न छिपे पडे है यह कहा भी नहीं जा 
सकता । जो भडार खुल गये हैं उनमे से भी कितनो की ही कोई व्यवस्थित 
सूची निर्मित एवं प्रकाशित नही हो पाई हैं । वैसे तो प्राय प्रत्येक नगर, कस्बे 
और ग्राम मे जहा जैनियो की थोडी बहुत भी आवादी है तथा देश भर मे यत्र 
तत्र फैले हुए बहुसख्यक जैन तीर्थों मे से प्रत्येक पर एक वा अधिक जिन मन्दिर 
प्राय' अवश्य ही विद्यमान है और प्राय प्रत्येक जिनालय अथवा उपाश्रय झ्रादि में छोटा 
बडा एक शास्त्र भडार भी अवश्य ही होता है जिसमे कि ताडपत्रीय, भोजपत्रीय 
अत लि लि आड पक ५ को त िमर पकरकी  पकक अ कक 


( ४ ) 


रहता है । कितने ही जैन कुद्म्ब भी ऐसे हैं जिनके पूर्वजों मे साहित्यिक 
झभिरुचि रखने वाले विद्वान होते रहे हैं श्रोर उक्त विद्वानों द्वारा सम्रहीत 
लिखित अथवा रचित कितने ही ग्रथ वपौती के रूप मे चले झ्राये उनके वशजों 
के पास आज भी सुरक्षित हैं, और जिनका सदुपयोग वे लोग चाहे भले ही न 
कर सके, किन्तु किसी अन्य को देना क्या कभी भी दिखाने मे भी सकोच करते 
हैं। इस प्रकार के असख्य फुटकर जैन शास्त्र भडारो का कोई व्यवस्थित 
या अ्रव्यवस्थित भी श्रन्वेषण श्रमी तक हुआ ही नहीं और उनमे एक श्रकस्मातु 
दर्शक को वहुघा कितनी ही महत्वपूर्ण एवं श्रलम्य साहित्यिक सामग्री का 
दर्शन हो जाता है। अ्रभी हाल में ही काशी नागरी प्रचारणी सभा के भन्वे- 
पक श्री दौलतराम जुआाल के प्रसग से लखनऊ के केवल एक ही दिगम्वर जैन 
मन्दिर के शास्त्र भडार के कुछ मात्र हिन्दी हस्तलिखित ग्रथों का निरीक्षण 
करने का सुयोग मिला था। परिणास स्वरूप कई एक अथुना श्रज्ञात हिन्दी 
के प्राचीन जैन साहित्यकारो और उनकी कृतियों का पता चला तथा कई 
एक॑ श्रन्य ज्ञात प्राचीन साहित्यिको के ऐतिह्य पर महत्त्वपूर्ण नवीन प्रकाश 
पडा । 
ग्रन्थ पूची-जित ग्रथो की' वृहत्टिप्परिका' नामक एक प्राचीन ग्रथसूची 
पहिले से ही विद्यमान थी और आधुनिक युग मे भी कई स्वततन्त्र ग्रथसूचियें 
प्रकाशित हो चुकी है। जैन स्वेताम्वर कान्फ़रन्‍्स ने जैन ग्रथ नामावली' 
नामक एक सूची प्रकाशित की थी और पाटन, जैसलमेर, सूरत, भ्रहमदाबांद, 
लीवडी श्रादि स्थानों के दवेताम्बर ग्रथ भडारो की व्यवस्थित सूचियें प्रकाशित 
हो चुकी हैं । दिगम्बर सूचियो मे सर्व प्रथम ग्रथ सूची जयपुर निवासी वावा 
दुलीचन्द शआ्रवक के अपने मन्दिर मे स्थित शास्त्र भडार की'थी। जिसे उन्होंने 
जन शास्त्र माला' के नाम से सत्‌॒ १८६५ ई० में प्रकाशित किया था। सन्‌ 
१६०१ में लाहौर निवासी था» ज्ञान चन्ध जैनी ने 'दिगम्वर जैन भाषा ग्रथ 
नामावली' नाम से एक अन्य सूची प्रकाशित की। सन्‌ १६०४ में फ्रान्सीसी 
विद्वान डाक्टर ए० गिरतोट ने श्रपनी 'जैना विवलियोग्रेफिका' (फ्रान्सीसी 
भाषा में लिखित) मे ज्ञात वहुसख्यक जैन ग्रथो की सूची दी । ऐलक 


भर 


( ६ ) | 


पन्‍्तालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, वम्बई, की सव्‌॒ १९२३ से है&३२ तक 
प्रकाशित ६ चाधथिक रिपोर्टो मे उक्त भडार मे सग्रहीत हस्तलिखित ग्रथों की 
परिचयात्मक सूचियें प्रकाशित हुईं । इसी भवन की भालरापाटन स्थित शाखा 
की ग्रथ सूची भी ग्रथ नामावली' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है| वीर 
सेवा मन्दिर, सरसावा से प्रकाशित मासिक अ्नेकान्त की विभिन्‍न किरणों मे 
दिल्ली के कई बडे बडे ग्रथ भडारों की सूचिये तथा सोनीपत, इन्दौर, नागौर 
अादि के भी कुछ भडारो की सूचियें मे प्रकाशित हो चुकी हैं। उपरोक्त वीर 
सेवा मन्दिर मे कर्र एक दिगम्बर ग्रथ' भडारो के लगभग ६००० अपप्रकाशित 
तथा अन्य सूचीयो मे न दिये हुए हस्तलिखित ग्रथो की प्रमारिक परिचयात्मक 
सूची के प्रकाशत की योजना चल रही है । क्षेत्र श्री महावीर जी 
/ 


तीर्भनक्षेत्र कमेटी, जयपुर ने आमेर (जयपुर) के प्रसिद्ध प्राचीन भडार की 
तथा स्वय महावीर जी क्षेत्र (चाँदन गाँव, जयपुर) के भडार की सयुकत ग्रथ 


सूची पुस्तकाकार प्रकाशित की है। इतना ही नही किन्तु महावीर जी तीर्थ क्षेत्र 
क्रमेटी की शोर सें श्री प० कस्तूर चद काशलीवाल एम० ए० ने जयपुर के 
दास्त्रभडारो से दो ग्रन्थ सूचिये तैयार की और एक जैन ग्रन्थ प्रशास्ति संग्रह 
तैयार किया जो उस क्षेत्र कमेटी के द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। श्रागे और 
भी ग्रथ भडारो की सूचियों के नि्मारा का कार्य चालू हो रहा है। इसके 


पिया धर्मपुरा, दिल्ली, नये मन्दिर के सचालको की ओर से प परमानन्द 
शास्त्री उक्त मन्दिर के शास्त्र भडार की सूची वरना रहे हैं जो प्राय तप्यारी 


के लगभग है, उसका प्रकाशन भी जल्दी ही होगा । दक्षिण कर्ाटिकस्थ मूडबद्री 
झ्रादि के वृहत्‌ जैन भडारो मे सम्रहीत कन्नडी ग्रथों की श्री प० के० श्रुजवलि 
शास्त्री द्वारा सुसम्पादित एक वृहत्सूची भारतीय ज्ञान पीठ, काशी से प्रकाशित हुई 
है। यत्र तत्न अन्य भडारो की सूचियें प्रकाशित करने की ओर भी लोगो का 
ध्यान आाकपित हो रहा है । किन्तु इस दिशा मे अ्रव तक का सर्वाधिक भह॒त्व- 
पूर्ण एवं प्रमाणीक प्रयत्वत विलसन कालिज, बम्बई के विद्वान प्रोफेसर डा० 
हरि दामोदर वेलड्डूर द्वारा सम्पादित “जिनरत्न कोष” है। इस ग्रथ का प्रका- 


ला, 


शन सत्‌ १६४४ ई० में भडारकर श्रोरियटल रिसर्च इस्टीट्य ठ, पूता हारा 
शवर्नमेंट श्रोरियटल सीरीज, क्लास 'सी' न० ४ के रूप मे हुआ है ।)इस ग्रंथ 
से जो कि लीपजिंग (जर्मनी) से प्रकाशित टी० श्राफ़रोक्ट के सुप्रसिद्ध ग्रथ कैटे- 
लोगस कैटेलोगोरेम' की शैली पर निमित हुआ है, विद्वान सम्पादक ने १२१ 
विभिन्‍ने रिपोर्टों, ग्र्थ भूचियो, सूचीपेत्रों आदि के श्राधार पर लगभग दस हजार 
जैन ग्रथो का तथा उनकी विभिन्‍न ज्ञात प्रतियो का सक्षिप्त परिचय श्रकारादि 
क्रम से दिया है। इस कोष मे दिगम्वर, ऐेवेताम्बर व उभय सम्प्रदायों के ग्रैथी 
को समान रूप से समाविष्ट किया गया है। किन्तु जैसा कि विद्वान सम्पादक से 
अथ के प्राक्कथन में स्वयं स्वीकार किया है, वे दिगम्बर सावन सामग्री का 
अत्यल्प उपयोग ही कर पाये । इसी कारण से उक्त कोष में समाविप्ट दिगम्बर 
अ्रथ सख्या मे भी कम हैं, उनकी विवेचित प्रंतियें भी च्यूनतर है और उनकी 
परिचय श्रपेक्षाइृत श्रधिक न्यूनतर होने के साथ ही साथ कही कही चुटिते एवं 
दोपपूर्ण भी है। 

प्रशस्ति श्रादि-उपरोक्त प्रन्थ सूचियो के प्नतिरिक्‍त, जैन ग्रन्‍्थो के श्रादि 
अथवा भ्रन्त मे पाई जानेवाली उनके रचियताओो, टीकाकारो, श्रतिलेखको, 
दातारी आदि की प्रशस्तियो के भी कई सग्रह प्रकाशित हो छुके हैं, यथा मुनि 
श्री जिनविजय द्वारा श्रम्पादित जैन पुस्तक प्रशस्ति सग्रह,' जैन सिद्धान्त 
भवन आरा से प्रकाशित 'प्रशस्ति सम्रह,' तथा वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली द्वारा 
निर्मित दो जैन ग्रन्य प्रशस्ति सग्रह जिनमे से एक मे सस्कृत प्राकृत ग्रन्थों की 
प्रदास्तियं सकलित हैं और दूसरे मे अ्रपश्न श ग्रन्यी की। श्री महावीर जी 
तीर्थ क्षेत्र कमेटी (जयपुर) भी श्रामेर भडार के ग्रन्थों मे प्राप्त प्रशस्तियो का 
. एक सम्रह प्रकाशित करा रही है। किन्तु श्रभी तक हिन्दी जैन ग्रन्थों की प्रद- 
स्तियो का सकंलन करने की झर किसी का ध्यान नही गया है। मेरे स्वय के 
अवलोकन में श्रवतक लगभग ५०-६० ऐसी प्रशस्तियें झा छुकी हैं जिमके 
प्रकाशन से न केवल हिन्दी जेन साहित्य के इतिहास पर ही वरन मध्य कालीन 
भारत के राजनैतिक एवं सास्क्ृतिक इतिहास पर भी श्रच्छा प्रकाश पडने की 


की 


' पर्याप्त सभावना है। अपने ऐतिहासिक महत्त्व के श्रतिरिक्‍त ये ग्रन्थ प्रशस्तिये 
तत्तद भ्रन्थो, उनके कर्त्ताओ, उक्त ग्रन्थों की प्रतियो आदि से सम्बन्धित जान- 
. कारी के लिए श्रत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है । 
साहित्यिक इतिहास--जैन साहित्य की श्रतीत कालीन प्रगति श्रौर 
इतिहास पर झभी तक कोई भी एक पूर्ण एवं प्रमारिक अन्य निर्मित नहीं 
हुआ है | भारतीय साहित्य के सामान्य इतिहास में, हिल्‍्दी सस्कृत आ्रादि 
भाषाओं के साहित्य से सम्बंधित श्रथवा दर्शन, कला, विज्ञान श्रादि विविध 
विपयक साहित्य के इतिहास ग्रन्थों मे, किसी भी कारण से क्यों न हो, प्राय 
जैन साहित्य की उपेक्षा ही की जाती रही है। प्रथम तो इन पुस्तकों मे 
जैन साहित्य का कोई उल्नेख ही नही रहता, श्रौर यदि किसी किसी में रहता 
भी है तो श्रत्यल्प, सक्षिप्त, गौणा और वहुवा त्रूटिपूर्ण भी | उसे कोई महत्त्व 
भी नही दिया जाता श्रीर न साहित्यक विकास में उसके उपयुक्त स्थान पर 
कोई प्रकाश डाला जाता है । किह्तु विभिन्न भाषाओ्रो मे रचित जैन साहित्य के 
इतिहास पर जो कुछ थोडा बहुत साहित्य भ्रव तक प्रकाशित हो च्ञुका है वही 
पढकर उसके वास्तविक महत्त्व तथा भारतीय साहित्य मे उसके सम्माननीय 
स्थान का बहुत कुछ अनुमान हो जाता है। जैन साहित्य के इतिहास विषय पर 
निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित हो ह्ुकी हैं--प० नाथूराम प्रेमीकृत “दिग्रम्बर_ 


जन ग्रन्थ कर्ता और उनके ग्रन्ध,' 'हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
;कर्णोटक जेन कवि, जन साहित्य श्रोर इतिहास” । श्रीयुत आर-नरतसिहा- 


चार्य कृत 'कर्नाटक कवि चरितें' श्री मोहवलाल देसाई कृत गुर्जर कवि' 
२ भाग, प्रो० ए० सी० चक्रवर्ती कृत जैन लिटरेचर इन तामिल' | श्री 


भलचन्द वत्सल हत जैन कवियो का इतिहास,” वाबू कामताग्रसाद कृत “हिन्दी 
जैन साहित्य का सक्षिप्त इंतिहास ।' राजस्थानी भाषा के जेन साहित्य पुर 


श्री श्रगरचन्द नाहटा ने अ्रच्छा कार्य किया है। हिन्दी के पुरातन जैन गद्य 
संहिंत्य पर हम स्वय एक पुस्तक लिख रहे हैं | इन पुस्तकों के अतिरिक्त सुयोग 
विद्वोनो द्वारा सम्पादित प्राचीन ग्रन्थों के श्राघुनिक सस्करणो की विद्वत्ता पूर्ण 


है 87) 


विस्तृत प्रस्तावनाओं मे, गत वर्षो मे प्रकाशित विभिन्न जैन अभिनन्दन प्रन्यो 
में, जैन हितेपी, जैन साहित्य सशोधक, जैन विद्या झ्रादि भूत कालीन सामायिक 
पत्रो की फाइलो में तथा जैन सिद्धान्त भास्कर, भनेकान्त, जैन सत्यप्रकाश, 
वीखाणी आ्रादि वर्तमान पत्र पत्निकाओ्रों में फुटकर लेखों के रूप मे जैन साहित्य 
झ्ौर उसके इतिहास से सम्बन्धित विपुल सामग्री बिखरी पडी है। श्र प्रेजी 
प्रभूति विदेशी भाषा में जैन सम्बधी साहित्य के स्वरूप एव प्रगति का ज्ञान 
डा० ए० गिरनोट (07 & 0णाए7०६) कृत जिना विवलियोग्रेफिका,' रा० 
वाबू पारसदास द्वारा सम्पादित जैन विवलियोग्रेफी, न० १ तथा वाबू 
छोटेलाल जी कृत 'जैन विवलियोग्रेफी! से हो सकता है । किन्तु इन पुस्तको 
में सन्‌ १६९२५ के उपरान्त का विवरण नही है। जैन कथा साहित्य पर डा० 
जे० हर्टल का कार्य इलाघनीय है ! 


साहित्य के इतिहास और प्राचीन भ्रन्थी तथा भ्रन्य प्रतियों के परिचय से 
जहाँ वर्तमान युग की वहुज्ञता बढती है तथा विद्वानों एवं श्रन्वेषफो को अपने 
“कार्य मे भारी सहायता मिलती है वहाँ उनके कारण वर्तमान प्रकाशन प्रगति 
को भी भारी प्रोत्साहव मिलता है। साहित्यक क्षेत्र को समुन्नत एवं प्रगतिशील 
बनाने के लिए युगानुसारी मौलिक ग्रन्य रचना और उनका प्रकाशत तो श्राव- 
इयक है ही, प्राचीन श्रप्रकाशित ग्रन्य रत्नो के श्रावदयक अनुवादादि सहित 
सुसम्पादित सस्करणो का प्रकाशन भी अ्रतीव श्रावरयक एवं वाञ्छनीय है। 
जो साहित्य शताव्दियो भर सहस्वाब्दियो से कराल काल को चुनौती देता 
हुआ अपने लोक हितकारी श्रथवा लोकरजक रूप और स्थायी महत्त्व के कारण 
भ्रक्ष ण्ण रहता चला श्राया है, श्रपनी इस श्रत्यन्त मूल्यवान बपौत्री का सरक्षण, 
प्रचार, प्रसार एवं सदुपयोग करना वर्तमान सन्‍्तति का प्रधान कतंव्य है। 
इस प्रकार न केवल तत्तद सस्क्ृति की धारा अनवरोध रूप से श्रवाहित, होती 
चली जायगी वरन उसके पुनीत जल मे निमज्जन करते रहने से मानव समाज 
सदेव अपना कल्याण करता रहेगा, उसे नव स्फूर्ति प्राप्त होती रहेगी और उसे 
अपना जीवन पथ-प्रशस्त रखने मे सहायता मिलेगी । 
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मुद्रण कला का प्रभाव-श्रस्तु छापेसाने के प्रचार के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
में जब से साहित्य का मुद्रण प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है, विशेषकर जैन समाज 
में तब ही से प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन का ही वाहुल्य रहा है। 
'उत्तरोत्तर उत्कृप्टत्तर यान्त्रिक अ्रविप्कारों को प्रमूत करने वाले 
इस यन्त्र प्रधान युग में साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन भी प्रधिकाधिक 
शीघ्रता एवं विपुलता के साथ वृद्धि को प्राप्त होता रहा है। विविध प्रकार 
के बहुसस्थक द्िक्षालयों की स्थापना के साथ साथ मुद्रित ग्रथों के श्रल्प मुल्य 
में सहज सुलभ होने के कारण साक्षरता, शिक्षा, बरहुविज्ञता एवं पठनाभिरुचि 
अधिकाधिक व्यापक होती जा रही है । विभिन्‍न प्रकार के श्रसव्य पुस्तकालयो 
तथा श्रनगगिनत सामयिक पत्न पतश्मनिकाओं के द्वारा उन्हे भारी प्रोत्साहन मिल 
रहा है। आज यह समस्या नहीं है कि (पुस्तकें तो है ही नही, पढे कया और . 
कंसे ? भ्राज तो वास्तविक कठिताई यह है कि पुस्तकें तो प्रत्येक स्थान मे सहज 
सुलभ हैं, भर बहुसख्या मे, उन सब ही को पढ लेना भ्रतभव सा है, और श्राव- 
दइयक अभ्रयवा उपयोगी भी नहीं है । तब अपने लिए उनका किस प्रकार चुनाव 
करे, उनमे से कौन-कौन सी को पढें झौर किस-किस को न पढ़ें ? मनुष्यों के 
चढते हुए ज्ञान, शिक्षा एव साहित्यिक सस्थाश्रो की सस्या वृद्धि गिक्षा प्रणाली 
के दर त विकास तथा मानव जीवन की श्षत्यन्त वेग के साथ वृद्धि, को भ्रीष्त 
होती हुई श्रावश्यकताशो श्रौर विपमताओो के फारण साहित्यगत विपय भी 
सख्यातीत होते जा रहे है । अपनी-अपनी रुचि, आवश्यकता एवं साधनों क्कै 
अनुसार प्रथक-पृथक विपय मे चिशेपज्ञता आ्राप्त करना आवश्यक होता घला 
जा रहा है | 
पुस्तक सूचो की भ्रावश्यकता-इन सब कारणों, से आज मुद्रित प्रकाशित 
'पुस्तको की परिचयात्मक सूचियो की आवश्यकता एव'उपयोगिता बहुत अधिक 
हो गई है । प्रगतिशील पाइचात्य भाषाओं के साहित्य के सवध मे ऐसी अनेक 
सूचियें विद्यमान हैं श्ौर तिरमित होती रहती हैं । दूसरे उनके प्रकाशकों के 
सूची पत्र भी इतने सारपूर्ण और प्रमाणीक होते है-विपय विशेष सम्बन्धी 
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साहित्य के प्रकाशक भी बहुधा प्रथक-प्रथक हैं--कि उक्त व्यवसायिक सूचीपत्रो 
से ही तत्सम्बन्धी आवश्यकता की श्रधिकाश पूर्ति हो जाती है । किन्तु भारतवर्ष 


के और विशेषकर हिन्दी के प्रकाशकों की श्रवस्था इससे नितान्त भिन्न है। 
यहाँ विशेपज्ञता को कोई महत्त्व नही दिया जाता, प्रकाशक श्रनग्रिनत हैं किन्तु 
उनमे सुव्यवस्था और सगठन का सर्वथा अभाव है। उतके सूचीपत्र मात्र 
व्यवसायिक दृष्टि से प्रेरित सस्ती विज्ञापन बाजी के नमूने भर होते हैं श्रत 
पर्याप्त दोष पूर्ण भी होते हैं। उतसे पुस्तक विशेष का वास्तविक, ठीक-ठीक 
सथा धूर्णा परिचय प्राप्त नही होता । ऐसे सब ही प्रकाशित सूचीपत्रो का प्राप्त 
'करना भी दुष्कर है, हिन्दी की सभी प्रकाशित पुस्तकों की यथार्थ जांनकारी 
भी उनसे नही हो सकती । श्रतएव हिन्द्री की पुस्तको की एक ऐसी सार्वजनिक 
सूची की आवश्यकता थी जिससे हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशन के स्वरूप, प्रगति, इतिहास, 
त्रूटियो और आवश्यकताओं का ज्ञान हो सके । इस अ्रभाव की पूर्ति श्रनेक अ शो 
मे प्रयाग विश्व विद्यालय के प्रोफेसर डा० माता प्रसाद जी गुप्त द्वारा सम्पादित 
सथा हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग द्वारा हाल मे ही प्रकाशित 'हिन्दी पुस्तक 
साहित्य' नामक ग्रन्य से हो जाती है । इस पुस्तक में विद्वान सम्पादक ने एक 
विस्तृत महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना के अतिरिक्त लगभग ४५,५०० मुद्रित प्रकाशित 
हिन्दी पुस्तको की सक्षिप्त परिचयात्मक अनुक्रमरि[का दी है, जिसमे प्राचीन 
अर्वाचीन, मौलिक,एवं दीका अनुवादादि, धार्मिक, सम्प्रदायिक (भ्रधिकांशत 
ब्रेदिक परम्परा के ही हिन्दू समाजगत विभिन्न सम्प्रदायों से सम्बन्धित), लौकिक 
विविध विषयक, छोटी-बडी, महत्त्वपूर्ण तथा श्रति सामान्य कोटि की साधारण- 
प्राय सर्व ही हिन्दी सस्कृत पुस्तकें सम्मिलित हैं | स्कूली पाथ्यक्रम की साधा- 
रुख पुथ्तकें, परसी थ्येटर कम्पनियों मे खेले जाने वाले सस्ते नाटक, सिनेमा 
के गायन श्रादि की पुस्तकें, पुराने ढ ग के साग, ख्याल, नौटकी, भ्राल्हा, श्रादि 
की पुस्तकें तथा फुटकर वा भन्ञात ट्रैँक्‍्ट आदि छोड दिये गये हैं । साथ मे युग- 


विभाजनगत विपयानुसार पुस्तकानुक्रमरिका तथा लेखकानुक्रमणिका से पुस्तक 
की उपयोगिता और अधिक व७ गई है । 
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सामान्य भारतीय तथा हिन्दी पुस्तक प्रकाशन के प्राय सर्व दोष तो इसमे बढ़े 
चढे रूप मे पाये ही जाते, उनके अतिरिक्त कई एक श्रत्य त्रूटियाँ भी है। 
जैन पुस्तक प्रकाशन भ्रभी तक एक लाभदायक व्यवसाय नहीं वन पाया है। 
उसके यथोचित सुविकसित एव सुव्यवस्थित होते मे अनेक बाधक कारण रहे 
हैं । जन सस्कृति जैसी सर्वा गीण है, उसके दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान 
जैसे सुविकसित, उत्कृष्ट और व्यापक हैं, उनके विशेषाध्ययन, शोध खोज एक 
अ्रनुसधान के लिए एक केन्द्रीय-जैन विश्व विद्यालय का होना अत्यन्त झ्रावश्यक 
था । ऐसे एक विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए कई वार कुछ श्रान्दोलन 
भी चले, लगभग २५-३० वर्ष पूर्व वण।त्रय-पुज्य प० गरोज प्रसाद जी वर्णी, 
स्व० बावा भागीरथ जी वर्णी तया स्व० प० दीपचद्र जी वर्णी ने जैन विश्वविद्या- 
लय की स्थापना का वीडा उठाया था, किन्तु समाज से उपयुक्त सहायता सहयोग 
न मिलने के कारण असफल रहे । भारतवप के विद्यमान विश्व-विद्यालयो में 
भी जैनाध्ययत की कोई साधन सुविधाए नही हैं । बनारस के जैन कलचरल 
रिसच इन्स्टीट्यूट द्वारा ब्वेताम्बर वन्धु गत दो तीन वर्षो से इनमे से कुछ 
विद्व विद्यालयों मे जैन रिसर्च फेलो शिफ स्थापित करने की ओर प्रयत्त शील 
है; किन्तु इस कार्य मे उन्हे दिगम्वर समाज का प्राय कोई सहयोग प्राप्त नहीं 
है । ज्ञानोदय मासिक मे एकाध वार इस योजना का-समर्थन तो किया गया, 
किन्तु सेठ शान्ति प्रसाद जी द्वारा साहित्यिक-कार्यो के. लिए स्थापित ट्रस्ट के 
प्रवधको ने भी कोई सक्रिय उपक्रम इस दशा में श्रभी-तक नहीं किया, यद्यपि 
यह उनके लिए सहंज था (कोई ऐसा उत्कृष्ट जैन कालिज भी विद्यमान नहीं 
है जिसमे जैनालाँजी का एक पए्रथक: विभाग हो भौर जैनाध्ययन की समुचित 
साधन सुविधाए हो | जैन कालिजो झौर स्कूलो की सख्या भी कुछ कम नही 
है, किन्तु वे नाम मात्र के लिए ही जैन हैं, भ्र्थाव्‌ वे केवल इसी कारण णेव 
नामाकित है क्योकि वे जैनो द्वारा उन्ही के धन से स्थापित श्रौर उन्हीं के 
उद्योग से सचालित हैं ) किन्तु उनके पास्यक्रम मे जैन साहित्य श्रौर सस्क्ृति 
का किसी प्रकार का कोई स्थान नही है । इसके श्रष्ययन अध्यापन के लिए 
उनमे कोई साधन सुविधाए नही हैं । उनके पुस्तकालयों/मे। बिना मूल्य, भेंट, 
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: था दानादि द्वारा जैन पुष्तकें और पत्र पत्रिकाए सले-ही भा जाय किन्तु उनके 
ऊपर कुछ व्यय करने की श्रथवा उनका सग्रह करने की कोई प्रवृत्ति नही है और 
न कोई आवश्यकता ही समझी जाती है | उनमे अध्ययन करने वाले विद्याथियों 
की जैन साहित्यादि के श्रष्ययत मे अभिरुचि और आकर्षण तो तब हो जबकि 
उनके भ्रध्यापको में से भी कुछ की हो । यही दक्शा जैन छात्रावासो-जैन .वोडि ग 
हाउसो झौर होस्टलो की है ।] 

यह ठीक है कि वर्तमान युग धर्म स्वातन्त्रय. और असाम्प्रदायिकता का है 
ग्रतएव सार्वजनिक लौकिक शिक्षा में किसी घर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष की 
धामभिक शिक्षा का सम्मिलित किया जाना उचित नहीं समझा जाता, वरत्‌ 
न्याय विधान द्वारा उत्तरोत्तर वजित किया जा रहा है। किन्तु किसी सस्क्ृति 
और तत्सम्बधित लोकोपयोगी'साहित्य एवं विचार धारा का श्रध्ययन साम्प्रदा- 
!यिक अथवा धार्मिक कदाफि नहीं कहला सकता । जब वेदो, उपनिषदो, हिन्दू 
धर्म शास्त्रों और पुराणो का, वैदिक परम्परा के न्याय, मीमासा, साख्य वैशेषिक 
भ्रादि पट्‌ दर्शनो का, निग्ुण सग्रुण सम्प्रदायों और मध्यकाल के विभिन्‍न सन्त- 
मतो का तथा धर्म सुधार भ्रान्दोलनों का, बौद्ध दशेत और सस्कृति का, इस्लाम 
के इतिहास और परम्परा का, क्रिस्चियन थियोलाजी का अध्ययन श्रध्यापन 
जो कि भारत के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों मे स्वीकृत है, साम्प्रदायिक धाभिक नही 
समझा जाता तो फिर जैनोलाजी का, जैन सस्‍्कृति-दर्शन, साहित्य और 
इतिहास का अ्रध्ययन अध्यापन साम्प्रदायिक अथवा धामिक क्यो समका जाय 
और भारत के सास्क्ृतिक अ्रध्ययत मे उसी की उपेक्षा क्यो की जाय । श्रवद्य' 
ही उसे श्रनिवांय विपय न ,वनाकर ऐच्छिक या वैकल्पिक विपय बनाया 
जासकता है। , कप 
उपरोक्त जैन कालिजो, स्कूलो, छात्रालयो झ्रादि के लिए जिन स्थानों मे 
ये सस्थाएं स्थित होती है, उनकी स्थानीय' जैन समाज से तो भरसक द्रव्य एक- 
ल्‍्‌ वित किया ही जाता है, देश के अन्य विभिन्‍न प्रान्तो श्रौर स्थानों की जैन समाज 
से भी पर्याप्त द्रव्य सग्रह किया जाता है । इस द्वव्य प्राप्ति के लिए समाज से 
जो लिखित अथवा मौखिक शअ्रपीले की जाती है उनमे सर्वाधिक बल इसी बात- 


(१६) 


'पर दिया जाता है कि विकसित जैन सस्था जैनत्व की प्रभावना के लिए ही 
विद्यमान है, जैन धर्म, ससक्ृति और साहित्य की अ्रथक सेवा करना ही उनका 
अत है श्रत जैनो का कतंव्य है कि उसके लिए यथा जक्य द्रव्य दान देकर विद्या 
दान का 'पुण्य लूटें । किन्तु यह सब वागृजाल और धोका है, इन सस्थाओं मे से . 
ग्राय किसी ने भी भ्रव तक कस से कम अपनी ओर से जैन साहित्य और 
सस्क्ृति की कुछ भी सेवा नही की है । उनसे जैन साहित्य के लौकिक झ्रश 
के भी पठन पाठन और प्रकाशन को कोई प्रोत्साहन नही मिला है। 

) जो जैन सस्क्ृत्त विद्यालय हैं उनसे भी जैन साहित्य के सवर्धन मे विशेष 
सहायता नही मिल रही है, उनके कुछ फुटकर स्नातक व्यक्तिगत रूप से जैन , 
साहित्य की अवश्य ही प्रणसनीय सेवा कर रहे हैं, ,पर वह श्रति सीमित और 
श॒काँगी ही है । जैन समाज में कई एक परीक्षा बोर्ड हैं, किन्तु उनके पठन- 
क्रम बहुत सीमित श्रौर रूढ हैं, उनके वैकल्पिक विषय अश्रत्यल्प सख्यक हैं, ' 
इत्तिहास पुरातत्व और मसस्कृति जैसे अत्यन्त महत्त्वपुर्णा विषय भी उनमे 
सम्मिलित नही हैं, तुलनात्मक अध्ययन की कोई व्यवस्था नही है | इसके श्रति- 
रिक्त उनके अ्रधिकारीगरा जो जैसी पुस्तकें उपलब्ध हैं उन्ही को अपने पठनक्रम 
मे रखकर सतोप कर लेते हैं। पठनक्रम के उपयुवत नवीन पुस्तको के निर्माण 
कराने मे वे प्रवृत्त ही नही होते ।] 

| ज़ैन साहित्य का बाह्य जैनेतर समाज में सम्यक्‌ प्रचार करने की 
जैन, की दिली प्रबृत्ति ही प्रतीत नही होती श्रतएव उसके लिए उपयुक्त साधन 
भी नही ज्ुठाये जाते । कितना ही सुन्दर, लोकोपयोगी या लोकरजक तथा 
प्रमाणीक “अकाशन हो, सार्वजनिक पत्र पत्रिकाश्ों मे उसके विज्ञापन, समालोच- 
नाए आदि सनिकलवाने की ओर कोई ध्यान वही दिया जाता । अजैन उसे एक 
साम्प्रदायिक रचना मान कर उपेक्षणीय समभते हैं और जैन उसे दूसरोको 
दिखाने की आवश्यकता नही समभते ॥ ः 

देश मे यत्र तत्र अनेक़ सार्वजनिक जैन पुस्तकॉलय एव वाचनालय भी 
खलते जा रहे हैं, किन्‍त्‌ उनमे भी जैन कालिजो और स्कूलो झ्ादि की भाति 


(१७ ) 
जैन पुस्तको और पत्र पत्रिकाओं को क्रय करके सग्रह करने की भ्राववकता नहीं 


सर्मकी जाती, वल्कि सस्ते, जासूसी, ऐयारी, धटना प्रधान झ्यवा रोमाचक 
उपन्यास कहानियो के ही सम्रह की विशेष महत्त्व दिया जाता है । 


। जैन साहित्य के स्वरूप का सम्यक्‌ प्रचार न होने से नवयुवक विद्यार्थी” 
वर्ग तथा पठनाभिरुचि रखने वाले वयस्क व्यवित भी पहले से ही यह मान बैठे हि 
हैं कि पठन क्रमान्तर्गत विषयो की दृष्टि से, लौकिक श्ञान० द्ध न की दृष्टि से, जीवन 
सम्बधी दैनिक श्रावश्यकताझो की हृष्टि से श्रथवा मनोरजन की दृष्टि से 
जैन साहित्य एक निरर्यक-वेकार की वस्तु है, उसका यदि कोई मूल्य है 
तो केवल धामिक है सो भी श्रद्धालुओं के लिये ही । और एक झोसत' 
व्यक्ति वास्तव मे इस हष्टि को कोई विशेष महत्त्व नही देता, जो कुछ 
महत्त्व देता है वह रिवाजन या हक ऑ नाम और प्ृण्य दोनो एक 
साथ कमाने की ही नियत से देता है ।(किन्तु वास्तविकता तो यह है कि 
जैन साहित्य में किसी-भी अन्य साम्प्रदायिक साहित्य की श्रपेक्षा-और पुरातन 
भारतीय साहिंत्य का अधिकाश किसी न किस्ी: सम्प्रदाय से ही सम्बन्धित 
है--उपरोक्त लोकतत्त्वो का बाहुलय ही पाया जाता है । उसकी, सहायता से 


0 न्य ध 
पठनक्रमान्तर्गंत् ग्रधिकाश विषयो को भी सवर्धित किया जा सकता है ॥ 


यहा तक कि उसेके गूढ सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक मन्तव्यों की भी कैसी, 
समयानुसारी, लौकिक एव व्यावहार्य व्याख्या की जा सकती है यह बात 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से हाल मे ही प्रकाशित तथा काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर महेन्द्रकुमार॒ जी द्वारा लिखित तत्त्वार्थवृत्ति की 
प्रस्तावना में 'सम्यस्दर्शन! के विवेचन से सहज अनुमानित की जा सकती है। 
“ किन्तु जैन साहित्य के लोकरूप का अभी_ प्रचार ही तही हुआ, यद्यपि वर्तमान 
जैन पत्न-पत्रिकाओ तथा नव प्रकाशित जैन साहित्य मे पर्याप्त -मात्रा में 
उपलब्ध हैं, पर उसे खरीद कर पढनेवालो का अभाव है । जैन समाज में 
अनेको श्लरीमान ऐसे हैं जिनके यहाँ बहुभाग जैन पत्र-पत्रिकाए पहुचती 
रहती हैं प्रकाशित जैन पुस्तक -भी पर्याप्त मात्रा में श्रा जाती हैं, उन 
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ग़बक़ा मूत्य प्राय धर्मादे की रकम में से दे दिया जाता है; | कितु इन 
पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं मे- से श्रल्पाद् का भी कोई उपयोग वे श्रीमान 
अथवा उनके परिवार का कोई व्यक्ति शायद ही करता हो 4 ये चीजें प्राम - 
फालतूमद और रही की टोकरी के उपयुक्त सम'क ली जाती हैं--उन्हें बिना 
देखे और पढे ही, हजार हजार, और दो दो हजार की जैन जनसस्या 
वाले स्थानों में भी दो चार से भ्रधिक ऐसे व्यक्ति न मिलेंगे जो मूल्य देकर 
जैत पंत्र पत्रिकाए और जैन साहित्य मगाते हो । कितनी भी उच्च कीटि 
की पुस्तक हो अधिक से श्रधिक एक हजार छप्ती हैं और वही सस्करण 
वर्षों के लिये पर्याप्त होता है; दूसरे सस्करणा की नौबत ही नहीं आती । 
अत्यन्त उच्चकोर्टि की पत्रिकाए। निकल रही हैं। कितु पांच छ सी से 
प्रथिक-किसी की भी ग्राहक'सख्या शायद नही है । साप्ताहिक पत्रो! मे से” 
दो-एक की एक हजार से कुछ ऊपर भले ही हो । इसमे दोष प्रकाशकों 
और पत्र सम्पादको आदि का भी है। वे स्वयं अपने साहित्य और पत्रों 
के व्यापक प्रचार के लिये प्राय कुछ भी सुव्यवस्थित उद्योग नही करते )। 
इन्ही सव कारणों से' जेन पुस्तक प्रकाशन; जैन प्रुस्तक' विक्रय तथा 

जैन सामयिक पत्रों को व्यवसाय बहुत ही कम सफल और लाभदांयक हो 
पाता है । अ्तएव व्यावसायिक ज॑न' प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और , 
पत्रकार अत्यल्प सख्यक हैं। 

जौन लेखको की दशा --जैन लेखकों की दक्षा और भी बुरी है-। 
जैन समाज मे विद्वानो, और अच्छे उच्चकोटि. के लेखको. की भी कोई: 
, कमी नहीं है, किंतु उपरोक्त -परिस्थितियो मे कोई भी जैन विद्वान या लेखक 
निराकुलता पूर्वक साहित्य साधना नहीं कर सकता: और न उसके द्वारा 
झपना और अपने-परिवार का निर्वाह ही कर सकता है । अधिकतर लेखक तो' 
अपनी कृतियो के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक-को, प्राप्त: करने! का विचार 
ही. नही करते, और यदि कोई कोई वैसा विचार भी रखते हैं और उसकी आव- 
ध्यकता अनुभव करते हैं तो वे उन्हें- प्रकक करने का, अथवा पारिश्रमिक की मेग 
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करने का साहंस ही नही रखते, वैसा करने मे बहुधा लज्जा झौर सकोच प्रनुभवे 
करतेः हैं, परिणाम स्वेरूप भले ही वह अपनी साहित्य साधना को त्याग 
दें; गोण अथवा शिथिल कर दें । वहुमाग जैन लेखक श्रपनी साहित्यिक 
अभिरुचि साहित्य त्य अश्रथवा समाज सेवा की लगन या घामिक श्रद्धा के वश 
होकर अ्रथर्वा केवल स्वान्त सुखाय ही लिखते हैं ।। उनकी साहित्य साधना 
मे कोई आशिक प्रयोजन प्राय रहता ही नही, विशेषकर इर्सी “कारण से 
क्योकि वह दुष्कर है, लोकमत उसके अनुकूल नहीं है और क्योकि वैसा करने 
ओ अपनी मान हानि के सिवीय और कोई लौभ नही दीखता । इन जैन' ु 
लेखंको का कोई स्गंठन नहीं हैं; कोई भावाज नहीं है। वे जो कुछ लिखते हैं' 
उसके लिये बदले मे कुछ इच्छा'यां श्रांकाक्षों न रखते हुएं भी उसका , 
प्रक्राशन कराने मे भी बडी कठिनाई का सामना करना पडता है । एक व्यक्ति 
अपने जीव॑कोप्ार्जन के प्रयत्न को बाँघा पहुचा कर श्थवा उसके समय मे से 
ही जो कुछ अवकाश मिले उसमें तथा अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके 
और श्राराम को _तिलाँजली देकर, स्वय ही सर्व साधन सामग्री जुटाये 
और परिश्रम तथा आवश्यक द्रव्यादि व्यय करके कोई पुस्तक लेखादि 
तैयार करे और फिर सामथथ्यं हो तो स्वय ही उसे प्रकाशित भी कराये तथा 
हो सके तो श्रमूल्य ही वितरण भी करदे, वर्न श्रपनी पाड्ुुलिपि को देखे देख' 
कर खुश हुआ करे । अथवा वह किसी व्यवसायिक प्रकाशक या साहित्यिक _ 
सस्‍्था, किसी धामिक या सामाजिक सभा सोसाइटी, अथवा किसी घनी 
मित्र श्रथवा रिश्तेदार की खुशामद करे । सम्भव है ' कि इस प्रकार उसकी 
रखना प्रकाशित हो जाय और यह भी सम्भव है कि सर्वे प्रयत्नो के 
बावजूद भी वह प्रकाशित न हो । प्रकाशित होने पर उसे पुरस्कार या 
पारिश्रमिक मिलने की वात तो दूर-है, यदि प्रोत्साहन शौर प्रशसा के दो 
भब्द,तथा सूखा धन्यवाद मिल जाय तो बहुत है । जैन पत्रकार किसी भी 
जेखक के लेख का मूल्य, चाहे व॒ह लेख किसी कोटि का क्यो न हो, श्रघिक 
से अधिक अपने पत्र के उस भ्रक की जिसमे कि उक्त लेख प्रकाशित, हुआ 
है, एक प्रति समभते है श्र उसे मेजकर भी बेचारे लेखक के ऊपर एक प्रकार. 


जार 
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का एहसान ही करते है। चाहे कितना ही महत्त्व पूर्ण लेख हो उसकी अति* 
रिक्‍त प्रतियाँ लेखक को प्रदान करने की तो प्रथा ही नही है, लेख की पहुच या 
| स्वीकृति की सूचना देने श्रथवा अ्रस्वीकृत होने पर उसे लौटा देने की तो आव: 
* एयकता ही नहीं समझी जाती । श्राथिक प्रतिदान की श्राशा न होने से लेखक 
, . व्यय साध्य सामग्री के सकलन एवं उपयोग द्वारा अपनी रचनाओं को यथोचित 
प्रमाणीक, उपयोगी एवं श्राकपंक भी नही बना पाता | जैन समाज मे साहित्य 
की शोध, खोज एवं निर्माण करने कराने वाली कई एक अच्छी सस्थाएं भी 
विद्यमान है जो प्राय सार्वजनिक भझ्रथवा सामाजिक द्रव्य की सहायता से सचालित 
हो रही हैं और जिनके सचालन में कोई आर्थिक झ्रथवा व्यवसायिक प्रयोजन 
नही है । किन्तु क्योकि वे स्वय इस दृष्ट्रि से- घृन्य सी हैं अत. जिन - विद्वानों 
से वे साहित्य सुजन कराती है उन्हें भी स्वत' इस दृष्टि से शृन्य ही मात 
लेती है । ऐसी अवस्था मे सुलेखको का पर्याप्त सख्या मे सद्भाव होना और 
उल्च कोटि के साहित्य की स॒ष्टि करना दुष्कर व दुस्साध्य है, यह सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है ।' > 


- तथापि जब प्रकाशित हो छुके तथा हो रहे जैन साहित्य पर दृष्टि जाती 
है तो वह किसी भी अन्य भारतीय सम्प्रदाय श्रथवा समाज के साहित्य की अपेक्षा 
मात्र मे भी कम नही है श्रौर.किसी श्र छ् से भी निम्ततर कोटि का नहीं है 
तथा लोकतत्त्व की भ्रचुरता भी उसमे अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रा मे है। इसका 
कारण यह है कि जैन समाज मे साक्षरों और शिक्षितों की सख्या एके पारसी 
समाज को छोड कर सर्वाधिक है, और उसकी सामान्य दक्षा भी इतनी -समृद्ध 
झवश्य है कि नितान्त भूखे शौर दरिद्री इसमे बहुत थोडे हैं। धामिक साहित्य 
सजन अधिकतर धामिक भावना के वश ही किया और कराया जाता है । व्यव- 

- सायिक प्रकाशको और पुस्तक विक्रे ताओ के श्रतिरिक्त अनेक श्रव्यवसायिक 
साहित्यिक सस्थाए , ग्रन्थ मालाए , ट्रस्ट आदि तथा स्थानीय पचायतें, भामिक _ 
सामाजिक सभा समितियें और अनेक स्त्री पुरुष जो ज्ञानदान वा शास्त्रदान 
को एक आवश्यक धामिक कृत्य समभते हैं, व्यविगित रूप से भी 'पुस्तकें पका 


च्ड 
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शित करते कराते रहते हैं। कुछ उच्च कोटि की सस्थाश्रो मे तो सर्वततिक 
विद्वान भी साहित्यिक शोध खोज एवं निर्माण कार्य करने लगे हैं। कभी-कभी 
पुरस्कार अथवा पारिश्रमिक देकर ठेके पर भी ये कार्य कराये जाने लगे हैं- 
यद्यपि ऐसे दोनो प्रकार के उदाहरण श्रमी श्रत्यल्प सख्यक ही हैं। कितने ही 
लेखक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ-साथ सुसमृद्ध भी हैं और वे निस्वार्थ भाव 
से उच्च कोटि के साहित्य जन मे पर्याप्त योगदान देते रहे हैं। ऐसे भी कितने 
ही उदाहरण हैं जबकि उक्त विद्वानो ने स्वयं लिखा, भ्रच्छा लिखा भौर बहुत 
लिखा और फिर अपनी सर्वे या श्रधिकाँश कृतियों को स्वद्रव्य से स्वय,ही 
प्रकाशित करवाया झथवा शअ्पने प्रभाव से एक वा भ्रधिक घनी व्यक्तियों द्वारा 
' प्रकाक्षित करवाया । त्यागी साधु महात्माओ के स्वप्रयत्त अथवा प्रभाव- और 
प्रेरणा से भी बहुत सा साहित्य निर्मित श्रौर प्रकाशित होता रहता है । 


वास्तव मे जैन समाजे प्रघानतया दिगम्बर और श्वेताम्वर नामक दो सम्प्र- 

दायो में विभकत है | लेखको भौर प्रकाशकों झादि की जिस दक्शा का वर्णन ऊपर 
किया गया है वह यद्यपि सामान्यत समस्त जैनसमाज पर लागू होती है तथापि 
ये दोप विगम्बर समाज मे विशेष रूप से बढ़े चढे मिलते हैं । इवेताम्तर जेनसमाज 
मे ग्रन्थ प्रकाशन व्यवस्था भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक सुव्यवस्थित एवं सुसगठित है । 
उनके विद्वानों भ्लौर लेखको की दा भी पारिश्रसिक, पुरस्कारादिक, की हृष्ठि 
से बहुत भ्रच्छी है । स्व साहित्य का वाह्य समाज मे प्रचार करने की श्र यस्कर 
प्रवृत्तिभी उनमे रही है। उनका साधु समाज साहित्यिक कार्य में यथाशक्‍्य 
थोग दान देता है किन्तु उनके साथ जो कमी है वह यह है कि इन बातो को 

“ शोर से इवेताम्बर ग्रहस्थ, दिगम्बर ग्ृहस्थ की श्रपेक्षा कही अधिक उदासीन 
: एवं अयोग्य हैं ! उनमे सुविज्ञ विद्यान एव सुलेखक सख्या में अत्यल्प हैं, भ्रतएव 
साहित्यिक सस्थाश्रो, निर्मित साहित्य की उत्क्ृष्ठता एवं विपुलता तथा सामयिक 
पत्र पत्रिकाओं की हृष्टि से दिगम्बर समाज इवेताम्बर समाज की श्रपेक्षा कुछ 


झागे ही है।। - - 


अस्तु, यदि जैन समाज को समय की गति के साथ-साथ सजीव रूप मे 
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' उन्‍्तति पथ पर अग्नसर होता है, सभ्य ससार की हृष्टि मे उसे अपने आप को 
ऊचा उठाना है और स्वये उस ऊचाई के उपयुक्त वनना हैतो उसे अपने 
साहित्य को प्रगतिशील एवं समुन्नत् बनाना ही होगा, अपने प्राचीन साहित्य 
रत्नो को ढंग से ससार के सामने प्रस्तुत करके उनका तथा उनकी जननी जैन 
सूस्क्ृति का महत्त्व प्रदर्शित करना और मूल्य श्र कत्नाना होगा, लोक हिताध॑ 
एव ज्ञान वद्धंत के लिए उसका उपयुक्त सदुपयोग कराना होगा, उसका अधि- 
काधिक प्रचार एव प्रसार करना होगा, समाज के स्त्री पुरुष भ्ाबालबृद्धमे 
सर्व व्यापी पठनाभिरुचि-पुस्तक आदि क्रय करके पढने और अध्ययन करने क़ी 
प्रवृत्ति जाग्त करनी होगी, जो व्यक्ति तत्िक़ भी प्रतिभा सम्पन्न एव साहित्यिक 
अभिरुचि वाला हो उसे सर्व प्रकार प्रोत्साहन, जिसमे समुचित पुरस्कार पारि- 
श्रमिक अत्यावश्यक है, प्रदात करके उस व्यक्ति मे जो सर्वोत्तम तृथ्य है उसे 
साहित्य के रूप मे ससार को प्रतिदान कराने की सुचारु योजना करनी होगी 
श्रौर साहित्यिक अ्रनुसधान, निर्माण एवं प्रकाशन कठी सस्थाओ, परीक्षा वोडों, 
विद्या क़ेद्दो, सामय्रिक पतन्न पत्रिकाओं तथा व्यक्तिगत विद्वानों और लेखकों 
का केन्द्रीकरण नहीं तो कम से कम एक सूत्रीकरण करके उन्हें सुव्यवस्थित 
रूप से सुसगठित क़रता होगा, साहित्यगत श्रथवा सस्क्ृतिजन्य विविध 
विपषयो का स्रुचारु विभाजन क्रके विषय ,विशेषो मे विशेषज्ञता प्राप्ति के 
प्रयत्तो को प्रोत्साहन देना भी वाज्छनीय होगा | यह सब किये बिना इस द्वुत 
वेग से प्रगतिशील 'सधर्प प्रधान युग मे जबकि न किसी व्यक्ति को अ्रनावश्यक 
भ्रवकाश है, न व्यर्थ के शौक पुरा करने की रुचि श्र साधन है और न धामिक 
श्रद्धा जीवन का कोई वास्तविक महत्वपूर्ण अर ग रहती जाती है, प्रत्युत परि- 
गुरित होती हुई मानवी इच्छाए , वासनाए और झावश्यकताए तथा जीविको- 
पार्जनज की जटिल समस्या एवं स्वार्थ परता प्रत्येक व्यक्ति का गला बेतरह 
दबाये हुए हैं, किसी समाज और उस समाज की ससस्‍्क्ृति के लिए, चाहे 
वह कितनी भी महत्व पूर्रा क्यो न हो, उन्‍त्ति पथ पर श्रग्रसर होते रहना 
त्ो दूर की वात है, जीवित रहना भी अत्यन्त कठिन है | 


है 
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ऐसी परिस्थितियों मे, प्रकाशित साहित्य 'का एक ' प्रकार का लेखा-नोंखा 
आर विवरण इसलिये परम आवश्यक हो जाता है कि इसके द्वारा जहा ऐक 
झ्रोर लोक की तत्सम्बधी अनभिज्ञता दूर होकर उसे समाज विशेष “अ्रथवा वर्ग 
विशेष द्वारा किये गये योगदान का परिचय प्राप्त हो जाता है, राष्ट्र अथवा 
'विद्व के भी साहित्य मे उसका उचित स्थान एवं प्रगति 'निर्देचित करने मे 
सुभीता हों जाता है, तथा उसके समुचित सदुपयोग द्वारा मानव फी ज्ञानवृद्धिं 
होती 'है उसकी ज्ञान साधना को नंवीव साधन सहायता आझादि मिलती है, वहा 
'डुसरी श्रोर तत्तद समाज को भी यह ज्ञात हो जाता है कि उसके साहित्य की क्या 
स्थिति है, उसकी प्रगति की क्या श्रवस्था है, तथा उनमे कहाँ क्या त्रूटिय 
भौर दोष हैं, उसकी क्या श्रावश्यकताये हैं, जिनसे कि उक्त दोषो का निवारण 
प्रौर आवद्यकताओं की पूर्ती का प्रयत्न किया जा सके । विद्वानों श्रन्वेषको, 
पाठको, शिक्षको और सप्रह कर्ताशी, लेखकों और प्रकाशकों सभी को इस 
प्रकार के विवरण से अपने अपने कार्य मे पर्याप्त सुविधा हो जाती है । दूसरे, 
जैन साहित्य प्रकाशन की जिस द्ुरवस्था का उल्लेख ऊपर किया जा छुका है, 
उसकी अवस्थिति मे सभी प्रकाशित जैन पुस्तको का परिचय किसी भी व्यक्ति 
को सरलता से प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। श्रत प्रकाशित जैन पुस्तकों के 
एक यथासभव पूर्ण तथा सक्षिप्त परिचयात्मक विवरण की झावद्यता एवं 
उपयोगिता स्पष्ट ही है १,इंवेताम्बर जैन साहित्य के सम्बंध मे ऐसी दो-एक 
सूचियें पहिले ही श्रकाशित हो जुकी है, यथा अध्यात्म ज्ञान भडार प्रसारक 
मडल, पादरा (ग्रुजरात) द्वारा प्रकाशितः मुद्रित जैन रवेताम्बर ग्रन्थ नामावली' 
तथा श्री ग्रात्मानन्द जैन सभा, भावनगर द्वारा प्रकाशित 'श्रीं जैन ्वेताम्बर 
ग्रन्थ गाइड' जिनमे कि उक्त समाज की मुंद्रित प्रकाशित पुस्तकों का विषया- 
नुसार परिचय दिया गया है । इत दोनो सूचियो मे प्रथम सूंची भ्रधिक महस्व- 
पूर्ण है। इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध श्वेताम्बर पुस्तक विक्रे ता--सरस्वती पुस्तक 
/ भेडार, हाथीखाना, रतन पोल, अहमदाबाद के सूची पत्र मे प्राय सब ही 
प्रकाशित श्वेताम्बर जैन पुस्तकें दी हुई है| इन सूचियों की अ्वस्थिति मे तथा 
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दोधन एवं समय के अभाव के कारण प्रस्तुत पुस्तक में एवेताम्बर साहित्य को - 
सम्मिलित नही किया गया और प्रधानतया दिगम्बर समाज की ही मुद्रित 
प्रकाशित पुस्तकों का विवरण दिया गया है। 
मुद्रण कला का इतिहास--प्राचीन साहित्य की खोज करने वाले प्रसिद्ध 
विद्वान काका कालेलकर जी के शब्दों मे “यह वात बिल्कुल सही है कि 
जैसे लेखन कला के प्रचार से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सुलभ हुआा' है वैसे ही 
' छापने की कला के प्रचार से यह मार्य सहस्त्र गुना अधिक सुलभ और विस्तृत 
हो गया है ।” »< जहा तक लेखन कला के औरभ का भ्रष्म है वह सर्व प्रथम 
भारतवर्ष में ही हुआ प्रतीत होता है। जैन अनुश्न्‌ ति के अनुसार कर्मग्र॒ग के 
शादि में श्रादि पुरुष महा मानव ऋपभदेव ने अपनी प्रिय पुत्री ब्राह्म 
के उपलक्ष से सर्व प्रथम मानवी लिपि का आविप्कार किया था। सिन्धु पुरा- 
तत्त्व में उपलब्ध मुद्रालेस भी पाच छ हजार वर्ष प्राचीन हैं श्चौर उनसे अधिक 
प्राचीन लेख ससार के किसी अन्य भाग में अभी तक प्राप्त नही हुए हैं । लेखन- 
कला के सर्व प्राचीन उदाहरण पापाण श्रादि पर ही भ्कित मिलते हैं। 
तत्पण्चात्‌ ताम्रपत्र आदि घात्वी साधनो का भी उपयोग होने लगा। फिर 
ताडपत्र, भ्रुर्जपत्र श्रादि वानस्पतिक पत्रों पर लिखाई आरम हुई। पन्तत 
सम ईस्वी प्रथम सहस्त्राद्द के मध्य के लगभग कागज का प्रयोग श्रारभ हुआ । 


' छापे खाने का सर्व प्रथम आ्रविप्कार चीन देश में हुआ, और सर्व प्रथम 
ज्ञात मुद्रित चीनी पुस्तक की मुद्रण तिथि ११९ मई सतव्‌ ८६८ ई० है। इस 
पुस्तक की छपाई व्लाक प्रिन्टिग मे हुई थी, किन्तु श्रलग श्रलग बने टाइपो से 
छापने की कला का भ्राविप्कार चीन देश मे ही पो> शेग नामक व्यक्ति के 
द्वारा सनु १०४१-४६ के मध्य हुआ | यूरोप मे मुद्रण का प्रारभ जमंनी देश 
के निवासी जॉन गठेनवर्ग नामक व्यक्ति ने १५वीं श्ाताब्दी ई० के मध्य 
में किया था । 


7! + अनननननन+-ननस लक नननन+म_मम> 
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( ९५ ) 

. - भारतवर्ष में छापेखाने का प्रथम. प्रवेश पुर्तगाली उपनिवेश गोझा के सेंठ 
पॉल कालिज मे, जेसुइट पादरियों की अध्यक्षता में जुआन वुस्टामान्टे नामक 
मुद्रक द्वारा सन्‌ १५५६ ई० में हुआ । भौर भारत मे मुद्रित सर्वप्रथम पुस्तक 
जातीनी भाषा की 'कनवलूसोस फिलोसोफिकास” नामक दार्शनिक पुस्तक थी 
'जो उसी वर्ष उक्त छापेखाने मे छपी थी । यह पुस्तक तथा इसके बाद छपने 
वाली दूसरी पुस्तक भी अब उपलल्ध नही हैं ।'भारतवर्ष मे मुद्रित सर्वे प्रथम 
“उपलब्ध पुस्तक उसी मुद्रणालय में सत्‌ १६६० में छपी "कोम्पेंदिपु स्पिरितु 
आलद व्हिद क्रिस्ताँ' है जो न्यूयार्के (अमेरिका) के राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तका- 
लय में विद्यमान-है । है 


री 


इसके कुछ काल पर्चात्‌ गोआ प्रदेश के श्रन्तर्गत ही रायतूर नामक स्थान 

के सेंट इग्तेशस कालिज मे एक श्रन्य मुद्रशालय चालू हुआ जिसमे भारतीय 

भाषाओं मे भी पुस्तकें छपने लगी । इस छापेखाने मे मुद्रित भारतीय भाषा की 

सर्वे प्रथम ज्ञात पुस्तक फादर थाँमस स्टीफेन्स कृत “क्राइस्ट पुराण” थी । यह 
पुस्तक मराठी भाषा मे ओवी नामक छन्‍्द विशेष मे लिखी गई थी किन्तु रोमन 

लिपि मे थी, और यह सब्‌ १६१६ ई० मे मुद्रित हुई थी। चालीस वर्ष के बीच 

में इसके क़मश तीन सस्कररा प्रकाशित हुए थे, किन्तु उतकी एक भी प्रति 

_ आज उपलब्ध नही है, यद्यपि उसकी रोमन, कनन्‍्नडी, देवनागरी. लिपियो मे 
'निवद्ध अनेक हस्तलिखित प्रतिया विद्यमान हैं उसी छापेखाने से सनु १६२२ में 

मुद्रित 'खिस्ती धर्म सिद्धान्त! नामक मराठी भाषा झौर रोमन लिपि क्री पुस्तक 

आज भी उपलब्ध है। इसके उपरान्त डेनिश मिशनरियों, श्रोर फिर श्र ग्रेज 

आादारियो ने इस दिशा मे प्रयत्तशील होकर छापेखाने के प्रचार मे योग दिया । 


देवनागरी अक्षरों मे ब्लाक प्रिंटिंग से छपा सर्व प्रथण लेख सच १६७८ 
+5ई० का है। सच्‌ १७६६ ई० मे लिथोग्रफी का श्राविष्कार हुआ । उनमे टाइप 
. बनाने की कठिनाई न होने के कारण श्षीत्र ही उसका ,श्रत्यधिक प्रचार हो 
“गया और १६ वी घताब्दी मे तो देशों भाषाओं के, अनेक प्राचीन ग्रथ लिथो 

से छुपे । १८ वी शताब्दी के अन्त के लगभग ही बम्बई और बगाल मे सर्वे 


( रे६ ) 


अथम एक-एक .ुद्रशालय स्थापित हुआ । ,भारतीय ,मुद्रणकला - के इतिहास मे 
सीरामपुर (वगाल)-के मुद्रणालय, मुद्रश्कला विशारद सर चालसे विल्किन्स, 
उनके सहयोगी शिष्य पचानन और ग्रहस्थ सिशनरी डा० विलियम क्री के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । उक्त सीरामपुर छापेखाने से १९ वी शताब्दी के 
पूर्वाधे से विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाझों मे वाइविल के श्रनुवाद 'घडाघड प्रकाशित 
हुए । धीरे-धीरे भारतीय पुस्तक भी देशी भाषाझ्रों मे छपने लगी । नागरी लिपि 
की सर्व प्रथम मुद्रित पुस्तकें कुरियर प्रेस, वम्बई द्वारा प्रकाशित “विदुर नीति 
(१८२३ ई०) और सिंहासन वत्तीसी' (१८२४ ई०) हैं, कित्तु इन दोनो की 
भाषा मराठी है। हिन्दी भापा और नागरी लिपि की' सववे प्रथम पुस्तक इगस्लेंड 
मे छपी थी और १६ वी शताब्दी के मध्य से वे भारतवर्ष मे भी 
छपने लगी । 


| 
जैत प्रकाशन का इतिहास--जैन साहित्य मे हिन्दी भाषा और नागरी, 
लिपि की सर्त्र प्रथम पुस्तक प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वात प० बनारसीदास (१७वीं - 
आताव्दी) कृत 'साधु बन्दवा' थी जो सन्‌ १८५० मे आगरा नगर मे छपी थी। 
अतएव जैन पुस्तक साहित्य का श्रथवा उसके मुद्रण व प्रकाशन का प्रारम्भ 
सेनू १८५० ई० से ही मानना उचित है । 
वैसे तो, जहाँ (तक पाइ्चात्य जगत का प्रइन हैं, यूरोपीय विद्वानो भौर 
आच्यक्षिदो ने तो १६ शताब्दी के प्रारभ से जैन धर्म और सस्कृति मे दिलचस्पी 
लेनी प्रारभ करदी थी | सनु १७६६ ई० मे लेफ्टिनेन्ट विल्फ़ेड का '्रिलोक 
दर्पण नामक़ जैन ग्रथ की एक प्रति हाथ लग गई | उनके स्वय. के कंथनानु- 
सार ब्राह्मण पडितो ने साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण उस पर कुछ भी प्रकाश 
डालने से साफ इन्कार कर दिया | >< अतएवं विल्फ़ोड साहब स्वयं ही उस 
अन्य पर से जैनो के सम्बन्ध मे जो कुछ जान सके वह उन्होंने 'एशियाटिक 
रिसिरचेंज' भाग तीन पृष्ठ १६२ पर प्रकाशित कर दिया । विदेशी श्रमणाथियी 


* *विलफ्रेंड आन दी एन्टीपेथी आफ दी तअश्निन्स टू दी जेन्स--एशि- 
ग्राटिक सिसरचेंज भा० रे पू० ५१ 
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के द्वारा किये उल्लेखो को -छोडकर पइचात्य-विद्वानो द्वरा-लिखित सर्व प्रथम 
जैन सम्बन्धी रचना यही है । सन्‌ +१८०६ में कर्नल मेकेज्जी का निवन्ध 'ऐस 
हकाउन्ट झ्राफ दी जेन्स' और एच० टी० कोलब्रुक का निवन्ध आाबजरवेशन्स 
आन-दी जेन्स' कलकत्ते के एशियाटिक रिस्चेंज '(जिल्द ६, एु० २४३-२८९६)मे 
प्रकाशित हुए । झत्‌ १८२५ मे पादरी जे० ए० बुवाई के सस्मरण पेरिस 
(फ़ान्स) से-प्रकाशित हुए जिनमे जैन धर्म भोर जैन जाति के विषय में बहुत 
कुछ लिखा है उसी-वर्ष ए० स्टरलिंग ने 'उडीसा की जैन गुफाओ' पर अपना 
लेख प्रकाशित.किया ।.सच््‌ १८२७ मे फ्रेन्कलिन, -हैमिल्टन, देलमेन श्रांदि 
 विद्ानो ने जैन विपयक लेख लिखे । तदुपरान्त उक्त शताब्दी के मध्य पर्यत्त 
एच० एच० विल्सन, जेम्स टाड, जे० स्टीवेन्सन, जे० प्रिन्सेप, जे० फर्गु सन भादि 
विद्ननो ने प्रपने लेखों द्वारा जैन सम्प्रधी/लोक ज्ञान की अभिवृद्धि की । किन्तु 
ज़ैनधर्म सस्कृति साहित्य पुरातत्त्व श्रोर इतिहास पर व्यवस्थित शोध खोज और. 
होले, फर्लांग,,पुल्ले, ब्हूलर, जैकोबी, वेवर, लेसन, फलीट, राइस ह॒य, ठामस, 
लुड॒स, वर्गेस, क़ीलहाने, गिरनाट, स्मिथ, हुल्टज्श, क्लैट, ओल्डन वर्ग, किटेल, 
कर्निंगहम ह॒ठेले, मोनियर, विलियम्स, विन्दटर निटज, पीटरसन, ल्यूमेन आदि 
विभिन्‍न जातीय असिद्ध यूरोपिय प्राच्यविदो तथा भगवान लाल इन्द्र जी आर० 
ज्ञी० भमडारकर, भाऊदजी, के० बी० पाठक, ध्रुव, तैलग, “राजेन्र 'लाल' मित्र, 
सतीश चन्द्र व्रिद्याभूषण, टी० के० ,लड्डू , के० पी० _ जायसवाल आदि 'प्रस्यात 
रशरतीय विद्वानों ने प्रशसत्तीय कार्य किया । किल्तु इस शताब्दी के प्रारभ से ही 
इस कार्य मे कुछ शिथिलता आने ,लगी,। प्रथम विश्व युद्ध के समय से तो 
ब्रपरोक्‍त प्रकार के स्वतत्र प्रकाड यूरोपीय विद्यानो का इस क्षेत्र -से प्राय 
- अभाव ही हो.गया । केवल पुरातत्त्वादि विभागो से सम्बंधित कतिपय राजकाय 
अधिकारी ही प्रसगवश् कुछ कार्य करते 'रहे । किन्तु साथ ही स्षाथ यह सतोष 


है हे अनेक जैनाजैन भारतीय बिद्यात इत कार्यों के सम्पादन 'मे. लगे 
हुए ह | 


के 


( रुप ) 


यथ्पि प्रथम जैन पुस्तक दिगम्वर सम्प्रदाय द्वारा ही सत्र १८५० मे मुद्रित 
कराई गई थी, किन्तु प्रारभ से रूडिग्रस्थ भ्न्धश्रद्धालु जैज समाज ने छापे का 
अत्यन्त विरोध किया। एक जैन समाज ने ही क्या, प्रारम में हिन्दू समाज ने भी 
उनका तीव्र विरोध किया | सन्त १८६३ में प्रकाशित श्री गोविन्द नारायण 
साडगावकर छत “मुम्बई वर्णान' नामक पुस्तक के [० २४८ पर लिखा है कि--- 
“हमारे कुछ भोले व नैष्ठिक ब्राह्मण छपे कागज का स्पर्श करते डरते थे और 
श्राज भी डरते हैं। वम्बई में और बम्वई के वाहर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो 
छपी हुई पुस्तक को पढना तो दूर रहा, छपे कागज को स्पर्श तक नहीं 
करते हैं।' 


यही दशा, वल्कि इससे भी कुछ कुरी दशा जैन समाज की थी । जैनी लोग 
भपत्ते मन्दिरो के शास्त्र भडारों मे सग्रहीत हस्तलिखित ग्रन्थो को देव प्रतिमा 
तुल्य पविश्न और पृज्यनीय मानते थे शोर उनका विधिवतु दर्शन पूजन करना 
ही श्रलम्‌ समझते थे। यदि किसी साधु या विद्वान पडित श्रांदि का समागम हुआ 
तो पुन स्नानादि द्वारा शरीर छुद्धि करके मन्दिर मे रखे शुद्ध वस्त्रो को पहन कर 
दरी श्रादि के फर्श पर भी चटाई बिछाकर और शास्त्र जी को चौकी पर 
विराजमान करके बडी विनय पूर्वक उनका वाचन कर श्रद्धाह्ु जनता को 
सुनाया जाता जाता था । शास्त्र सभा का डिसप्लिन वडा भक्ति और विनय 
"पूर्ण होता था, भौर प्राय श्रब तक यही प्रथा है। जिन ग्रहस्थो को शास्त्र 


. स्वाध्याय का नियम होता वे भी शरीर शुद्ध कर पूजादि के उपयुक्त शुद्ध वस्त्र 


भोती दुपट्टा श्रादि पहन मन्दिर के स्वाध्याय भवन में ही बैठकर विनय पूर्वक 
उक्त ग्रन्थों का स्वाध्याय कर सकते थे । सामान्य दैनिक वस्त्र चाहे वे कितने 
ही शुद्ध क्यो न हो उन्हें पहने हुए शास्त्र जी को स्पर्श भी नहीं किया जा 
सकता था | शुद्रो का तो मन्दिर मे या शास्त्र भडार में प्रवेश भी नहीं हो 
सकता था और स्त्रियाँ भी शास्त्रों को नही छू सकतो थी । भन्य घर्मावलम्बी 
अवर्ण व्यवितयों को भी ये शास्त्र इसलिए नही दिखाये जाते थे कि वे लोग 
“मिथ्याश्रद्धानी होने कारण हमारी देव ग्रुरु के समकक्ष पूज्य जिनवाशी की 


(२६ ) 


विनय, निन्‍दादि करेंगे । तव फिर उनके छपानें में दो जिसमें कि किसी भी 
जाति का कोई भी व्यक्ति कैसी भी अपवित्र अवस्था मे, चमडे के जूते आदि' 
पहने हुए ही उन्हें छूएगा, कही भी पटक या डाल देगा, “छापे की स्याही मे 
चर्बी आदि महा अपवित्र पदार्थों के होने की सभावता भौर छापे के विकास के ' 
साथ साथ अविष्कृत मशीन से बने महा अशुद्ध कागज पर उनका छुपना, छपने 
के पद्चात्‌ भी उनकी पूर्ववत विनय बनाये रखना श्रसभव होना श्रार्दि सर्वे 
प्रकार उर्न परम पूज्य ज्ञास्त्रो की श्रविनय भ्रौर विडम्बना ही होगी जो कि 
एक महापाप होगा । यह सव उस समय की रूढ़िभक्त ओर आधुनिक प्रकाश 
की दृष्टि से भ्रविकसित श्रद्धालु समाज जिसके लिए उक्त छास्त्रों का महत्व 
केवल घामिक ही था, कैसे सहन कर सकती थी। उसकी हदृष्दि में “तो यत्त 
पूर्वक वेष्ठनो मे लिपटे हुए'भौर देव मन्दिरों के सरस्वती भडारो मे विराजमान 
वे सब ग्रन्थ बिला लिहान भाषा, भाव, विषय, कर्ता, प्राचीनता, प्रसाणीकता 
झ्ादि के समान रूप से पूजनीय एवं माननीय थे । उनका अन्य कोई महत्त्व या 
मूल्य उसकी दृष्टि मे था ही नही।.... 
छापे के इस.-प्रवल विरोध का बहुत कुछ भ्राभास दिगम्वर जैन महासभा 
के मुख पत्र हिन्दी जैन गजट वर्ष २ श्रक १४ (८ मार्च सच १८९७ ई०) 
के पृष्ट १३ पर प्रकाशित निम्नलिखित समाचार से हो जाता है+-'जैन 
_ शास्त्रोंका छुपनार--ता० २४ जनवरी सत्‌ १८६७ को जैंनोन्नर्ति कारक सभा 
, भयाग का १७ वा समागम हुआ । यह समागस इंस विषय '.पर विचार करने 
के लिये किया था कि जैन शास्त्र छपने चाहियें या नहीं ! सभा के नियता- 
नुंसार स्थानिक जैनियो को इस विषय की सूचना दी गई थी। लाला बच्चू- 
लाल ने जो इस विपय के व्याख्यान दाता नियत किये गये थे बडे जोर शोर से 
एक घटे तके जैन शास्त्री के छपने के निषेध मे बहुत कुछ कहा । उनके पर्चात्‌ 
बहुत से भाइयो ने उनकी बात को पुष्ट किया किन्तु, उसके विपक्ष में किसी से 
- कुछ भी नही कहा । झौर उपस्थित महाक्षयो मे से सबने एक मत होकरे 


इस बात को स्वीकार,किया कि हम छुपे हुए ग्रथ न लेंगे न पढ़ेंगे न पढावेंगरे 
भौर इसके प्रचार को भथा शक्ति रोकेंगे । मे 


ड़ 


है भा # 


जो कि श्राजजल इस विपय का बहुत कोलाहल है इस वास्ते इस सभा ने 
अयागस्व जैनियों की श्रनुमति सर्व साधारण पर प्रकाशित करने के अभिप्राय 
से इस लेख को मुद्रित कराना श्रावश्यक समका ।--सभा की आज्ञानुसार सुमति- 
चन्द्र मन्‍्त्री जेनोर्न्नति कारक सभा, प्रयाग । 


लाला बच्चूं लाल जी तथा इनके सहयोगियों के छापा विरोधी कितने ही 
लेंस भी जैन गजट श्रादि पत्रों मे प्रकाशित हुए थे शौर अन्य कितने ही स्थानों 
की' जैन पचायतो ने भी उपरोक्त जैसे प्रस्ताव पास किये ये। ता० १७ जनवरी 
सत्‌ १८६८ के जैन गजट भें प्रकाशित श्रपने एक लेख में इन्ही बच्चे लाल ने 
स्पप्ट लिया था कि “जैन शझास्तों का छपाना महान भविनय है अत भयखूर 
पांप बंध का कारण है, और जो जैन शास्त्र अरजनो के हाथ मे पहुचे भी हैं वे 
श्वेताम्बर आम्नाय के ही पहुचे । दिगम्वरो को ऐसी मू्संता नही करनी चाहिएं, 
उन्हे अपने शास्त्र कदापि नही छपाने चाहियें श्रौर न दूसरो के हाथ मे देने की 
भूल करनी चाहिये ।” 


इसमे सन्देह नहीं कि उनके धर्म भीरु और श्रदूरदर्शी साधमियो मे इन 
सदुपदेशों पर श्राचरण करने का झ्रथक प्रयत्न किया । अभी १०-१२ वर्ष पूर्व 
ही जब घवलादि दिगम्बर झागम ग्रन्थों का मुद्रण प्रकाशन प्रारम्भ हो रहा 
था तो कई एक अनेक पदवियो एव उपाधियो से अलक्ृृत दिग्गज जैन पण्डितों ने 
आगम ग्रथो के छपाये जाने श्रौर गृहस्यो द्वारा उनका पठन पाठन किये जाने 
का भारी विरोध किया था | आज सन्‌ १६५० में भी यत्र तत्र ऐसे धर्म भीरु 
श्रीमान मिल ही जाते हैं। जो छपे शास्त्रों का पढवा तो दूर रहा उन्हें छूने मे 
भी पाप समझते हैं श्ौर परम पुज्य जिन वाणी की इस दुर्दशा पर आसू बहाया 
करते हैं । - 
किन्तु, समाज में अब ऐसे विवेकशील व्यक्ति भी उत्पन्न होने लगे जिन्होंने 
नवीन प्रणाली के श्रनुसार शिक्षा प्राप्त की थी झौंर जिन्हे पांश्चार्तेये विचार 
घाराझो के सम्पर्क मे आने का सुयोग मिला था। शने दान उनकी संख्या 
चढ़ने लगी । ये नव युवक समय के साथ-साथ ' चल॑ना चाहते थे, प्रति शीत 


नह 


डे ). 


युग की प्रगति से पिछड जाने के लिए तैयार॑ नही थे; वे नवीन सम्यत्ता न्‍के 
नित्य- प्रकाश्ष मे आने वाले आविष्कारों को अपनाना अन्य समाजो के उन्नतिः 
शौल वर्गों की भाति-ही अपनी समाज के लिए भी परम “आवश्यक समभते थें। » 
उनका विश्वास था कि अब अन्धकार को भेद कर वाहर प्रकाश मे श्राने का 

. युग है, श्रतएव उन्होंने इरादा कर लिया कि अपने अमूल्य साहित्यिक रत्नो को 
मुद्रश कला की सहायते से बहुलंता के सांच प्रकाश मे लाकर स्वयः उनसे . 
अधिकाधिक लाभ 'उठावें ही, साथ हीं” दूसरे जिज्ञासुओं को भी अपने घर्मे 


साहित्य और सस्कति के अध्ययन करने का तंथा 'महत्व' समभने का सुयोग 
प्रदान करें । 
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फलस्वरूप १७वीं शताब्दी के मध्य के लगभग छापे* के पक्ष मे आन्दोलन 
आरम्भ: हुआ । -प्रथम पच्चीस वर्षों मे वह'कुछ-प्रगति न कर पाया किन्तु 
'7: सतू १८५७ के पढचात्‌- इस- आन्दोलन ने उम्नरूप - धारण” किया । उंघर इस 
' आन्दोलन के वढते हुए बल के साथ-साथ स्थिति पालको का विरोध भी! अधि 
काथिक जोर पकडने लगा-। वंतेमान शताब्दी के- प्रारंभ्भः तक यह दन्द-बड़े” 
संघर्ष के साथ चला-। झान्दोलन- कर्ताओ को धमकियें: दी गई , पीठा गया, 
आति-सले-वहिष्कृत किया-गया,-उनकां मन्दिर में झ्राना वन्द किया गया, स्थान 
। स्थान मे इस प्रश्नःको लेकर-दल बन्दिये हो गई । हमारे नर्गर मेरठ”का ही 
एक दिलंचस्प उदाहरण“ है । एक” महाशय एम० ए० 'एल० एल6 बी० वकील 
ओऔर वे उस युग के एम० ए० थे जब प्रान्त भर भे दर्जन दो दर्जन से अधिक 
एम०-ए० नह” थे। किन्तु, वे इतने कट्टर “ स्थिति पालक थे और घ॒र्म भ्रत्थो की 
छपाई के तथा छपी पुस्तको को मन्दिर मे लाने के इतने' भारी विरोधी थे कि” 
एक बार जब कुछ नवयुवक आन्दोलत कर्त्ताओं ने देव पूजन की उपयुक्त शुद्ध 
बस्त्रादि पहन और सामग्री लेकर एक छपी पुस्तक की सहायेता से पूजन करने 
.६ | इरादा किया तो जिंस वेदी में देव प्रतिमाएँ विराजमान थीं, वे महाशय 
उक्त वेदी के सामने दोनो हाथो से दुपट्र का पर्दा तानकरे भर बेदी को ढक 
ह कर खडे हो गये और यह कहा कि किसी प्रकार भी छपी पुस्तक से पूजन 
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नहीं करने देंगे । जबतक वे पूजोद्यत -तवयुवक वेदी गृह मे रहे ये महाशेय- 
अपने स्थान से तनिक भी टस से मस न हुए। इसी प्रकार की छापा विरोधी 

' विविध घटनाएं स्थान स्थान में हुई । तथापि श्रन्त्त २०वी शताब्दी के प्रथम 

दसक में आन्दोलन सफल हो गया और विरोध झिथिल प्राय हो गया। 


इसमे भी सन्देह नही कि उक्त आन्दोलन मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने कुछ 
शीघ्र ही सफलता प्राप्त करली थी। श्वेताम्बर समाज में धास्ििक विषयो में, 
उनके बहु सख्यक साधु वर्ग का ही प्रभ्ुुत्व रहता भ्राया है, उनके निर्णोयो भौर _ 
श्रादेशों को ग्रहंस्थ जन 'वाबा वाक्य प्रमाणम्‌ मानते हैं और इस प्रसग में 
उनकी यह प्रवृत्ति सुफलदायी ही हुई। इन साधुओं मे से कुछ दूरदर्शी महा- 
त्माओ को यह सुबुद्धि शीघ्र ही उत्पन्त हो गई कि जब छापा देश मेओआा ही 
'ुका है श्रोर देर सवेर इसे अ्रपताना ही होगा तो क्यो न धर्म ग्रन्थों कौ छपाई 
पर से शीघ्र ही प्रतिबन्ध हंटा दिया जाय |- फल यह हुआ कि ,दिगुस्तरर 
साहित्य की श्रपेक्षा रवेताम्बर साहित्य बहुतें पहिले छपने लगा भर से 398... 
से १५९० के बीच सैकडो €वेताम्बर ग्रन्थ प्रकाश में झा गये | सोभाग्य से यह 
समय ऐसा था जब दर्जनों उच्च कोटि के पारिचोत्य विद्वानू श्रौर प्राच्यविद '. 
भारतीय घर्मो, दर्शनों, सस्कृति, पुरातन साहित्य एवं कला, पुरातत्त्व, जातिगो 
के इतिहास भ्रादि विविध विषयो के श्रध्ययन मे गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। 
छापे के समर्थक उक्त स्वेताम्बर साधुओ ओर गहस्थो ने इन विद्वानों के लिए 
अ्रपना साहित्य सुलभ कर दिया और उनके द्वारा उसके उपयोग से किसी 
प्रकार की रुकावट डालने के स्थान मे उल्टा उन्हे भरसक प्रोत्साहन, सहयोग 
और सुविधा प्रदान की । ह 


परिणामस्वरूप, जबकि १९ वी शताब्दी के मध्य तक वाह्म जगत के 
विषयो मे साधारण जी रुचि रखने वाले विद्वानों को जैन विषयक जो हुछे 
हूटी फूटी श्र॒ल्प जानकारी जैनेतर भारतीय साहित्य से जैत समाज के किसी 
अर गे विशेष वाह्म सम्पर्क के कारण, अथवा शीघ्र ही ध्यान को झ्राकपित कर., 
लेने वाले किसी जैन पुरातत्त्व से हुई थी तथा उसी से सतोष कर इन बिद्वानो 


है 
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ते इस धर्म और समाज के विषय मे“ अपेनी अ्रपनी धारणायें बनाली और 
' प्रकट करदी थी, श्रव उसी शताब्दी के भ्र तिम चतुष्पाद मे इस ” दिल्या मे कार्य 
करने वाले प्रतिभाशाल्री-विशेषज्ञों को स्वय जैन साहित्य और जेनो का हीं 
सहयोग प्राप्त-हो गया । उन्हें यह भी वताया गया कि वास्तविक, - मौलिक, 
सर्वप्राचीन और अधिकाँश जन साहित्य यही (इ्वेताम्बर श्रागमादि) हैं। ऐसा' 
बताये जाने पर उसे वैसा ही च_मातने का उनके लिए कोई कारण भी न था ॥ 
झतएव उक्त विद्येषज्ञो और उनके गनुकर्ता भारतीय विद्वानो का जैनाध्यूयने तथा 
उनके तृत्सब॒धी प्रधिकाश निर्णय उसी साहित्य के आधार पर आभ्राघारित हुए, 
और इत्र कारण वे कुछ सदोष रहे तया अशत ही सत्य हो सके । किन्तु इसके 
लिए न वे'जैनेतर विद्वान ही दोषी हैं भौर न दूर दर्शी श्वेताम्बर साधु भर उनके 
ग्रहस्थ भ्नुयायी ही | यदि कोई दोषी है तो वे विगम्वर जैन पडित और श्रीमान्‌ 
है जो भ्रपनी समाज मे वहु सख्यक शिक्षितो श्रौर भ्रनेक श्रेष्ठ विद्यानो के होते 
हुए भी प्रस्प्र की तनातनी और आन्दोलन के पक्ष विपक्ष में पडकर इतनी दूर 
तक देख ही नही सके और सभवतया भ्राज भी_इस दिशा मे उपयुक्त दृष्टि 
प्राप्त करने मे सफल नही हो सके । 


| अस्तु, जैन पुस्तक साहित्य के इतिहास का प्रारमभ सच १८५० अथवा 
विक्रम सवत्‌ १६९०० के लगभग से होता है। आधघुनिक शैली में व्यवस्थित 
जनाण्यूयन का प्रारभ श्रौर हिन्दी जैन साहित्य के आधुनिक युग का प्रारभ| 
भी इसी समय से होता है । स्वयं भखिल भारतीय दृष्टि से भी राष्ट्रीयता 
का उदय, सास्क्ृति श्रध्ययन का प्रारभ श्रौर हिन्दी साहित्य का आाघु- 
निक युग भी सन्तु १५५७ के स्वातन्त्रय समर के उपरान्त ही सनू १८६» 
से अथवा वि० स० १६२० के लगभग से ही माना जाता है ॥| ! 
_ युग विभाजन--की दृष्टि से, विशेषकर दिगम्बर जैन साहित्य के मुद्रण 
प्रकाशन के इतिहास को तीन युगो मे विभाजित किया जा सकता है-(१ )भ्रान्दो- 
लन युग सन्‌ १८५०-१६०० ई०, (२) प्रगति युग सनू १६९००--१९२५, और 
(३) वर्तमान युग-१९२५ के उपरात । 


( ३४ ) 


/ (९) आन्दोलन युग (१८४०-१६००) --जैन साहित्य प्रकाशन के इस 
प्रथम युग में धांमिक साहित्य के मुद्रा प्रकाशन का श्रान्दोलन श्ारम हुआझा । 
प्रथम पच्चीस वर्षों (१८५०-७५) में इस आन्दोलन ने प्रायः कोई प्रगति नहीं 
की और इस बीच मे दो चार पृस्तकें छपी हो तो छपी हो, किन्तु उनके विषयमे 
: कुछ ज्ञात नही । सच््‌ १८७५ ओर १६०० के बीच आन्दोलन ने वास्तविक जोर 
“पकड़ा और प्रवल विरोध के होते हुए भी पुस्तकें छुपने लगी । यह समय भी 
आन्दोलन के श्रत्यन्त श्रनुकूल पडा । देश की तत्कालीन जैन समाज की बाह्य 
परिस्थितियें भी चाहे परोक्ष रूप से ही सही, उसकी प्रगति और सफलता में 
प्रत्यधिक सहायक सिद्ध हुई । सब्‌ १८५७ के स्वातत््य समर के उपराब्त दस 
पाँच वर्ष तो उक्त भ्रसफल महान राजनैतिक क्रान्ति से उत्पन्न व्यापक झ्रातक 
के शान्त होने में लगे, किन्तु धीरे धीरे महारानी विक्टोरिया की, कम से फेम 
बाह्मयत उदार नीति के कारण तथा युद्ध, विद्रोह, दगे श्रादि के श्रभाव में १६ 
वी शताब्दी का शेष उत्तरार्ध भारतीय प्रजा के लिए विदेशी शासन के श्र तर्गत 
सर्वाधिक शान्ति पूर्णा रहा । समय की आवश्यकता और राज्य के प्रोत्साहन 
से शिक्षा का भी प्रचार बढा, विश्व विद्यालय स्थापित होने लगे, स्थान स्थान 
मे स्कूल कालिज खुलने लगे । श्र गरेजी मे ही नही भारतीय भाषाझ्रों में भी 
समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे । यूरोप आदि समुद्र पार विदेशों मे भी कितने 
ही उत्साही एवं निर्भीक भारतीय गमनागमन करने लगे । रेल पथ की ह्थपना 
ओर डाक तार आदि की हद त व्यवस्था, जन साधारण को कुृप मड्ृकता से 
बाहर निकालने लगी । भ्र गरेजी शासन मे भारत वर्ष को सनातन एकता 
'प्रत्यक्ष होने लगी, सम्पूर्ण देश और समाज की राष्ट्रीय तथा सामाजिक उन्नति , 
के इच्छुक भौर उनके लिये प्रयत्न शील नेता भी उत्पन्न होने लगे। सन 
१८८६ मे राष्ट्रीय महासभा काग्रेस की स्थापना हुई जिससे एक प्रकार के 
राष्ट्रीय राजनैतिक आन्दोलन का भी श्रीगरोश हो गया। पाश्चात्य विचार* 
घाराशो की निरन्तर लगने वाली टक्‍करो और बढती हुई बहुज्ञता के फल- 
स्वरूप भारतीयों के सामाजिक एवं घामिक हृष्टिकोणशों मे भी विवेक, उदारता 


५ के 


( देश ) 

और विशालता लाते की भावश्सकता प्रतीत होने लगी | धार्मिक, अन्घविद्वास 
झगिक्षा भ्रथवा कुशिक्षा जन्य्‌ नाना प्रकार के वहम, जातिपाति, छुप्नाछृत, रूढ़ि , 
प्रालकता, स्त्री जाति के प्रति अ्च्याय, वाल विवाह, वृद्ध विवाह, वहु विवाह, 
अनमेल विवाह, विध्नवा विचाह, दहेज “ भ्ादि विनाशकारी कुरीतियाँ एवं 
कुंप्रथाए देश श्लौर समाज के भवतो को बुरी तरह व्याकुल करने लगी। 
फलस्वरूप राजा राममोहनराय तथा महर्षि देवेन््रनाय ठाकुर श्रादि सुधारको 
ने बग प्रदेश मे उत्कट सुधारवादी ब्राह्म समाज की स्थापना की, किन्तु यह 
सस्था वगाली समाज मे ही सीमित रही । ब्राह्म समाज से कही श्रधिक 
व्यापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का आर्य समाज आन्दोलन रहा। 
आर्य समाज ने जहाँ भोले हिन्दू समाज के ईसाई मिशनरियों और 
मुसलमान ग़ुडो के प्रयत्तों के कारण दिन प्रति दिन क्षीणतर होते जाने मे 
सफल रोक लगाई, जहा उसने सनातन हिन्दू धर्म में झा घुसे अ्रनेक वहमो, 
अन्धविद्वासो, पोपडम आदि के प्रति उसे सजग किया, शौर उसकी श्रनेक 
कुरीतिया छुडाईं, वहाँ मिथ्या घामिक दम्भावेश मे भौर जान वूक़ कर अनभिज्ञ . 
रहते हुए वैदिक एवं हिन्दू धर्म के चिर कालीन सगी सम्बधी जैनादि धर्मों का 
फक्रुत्सित परिहास श्रौर खड॒च भी किया तथा उनके विषय में मिथ्या एवं भ्रान्ति 
पर्णा घारणाएं फैलाई। 


तथापि झार्य समाज झौर उसके नेताशो की इस प्रवृत्ति का प्रिशाम जैन 
समाज के हक मे श्रच्छा ही हुआ | वह भी सत्नेत हो गया और उसके सुधार: 
ब्रादी नेताओं को अपने पक्ष मे एक और प्रवल युक्ति मिल ग़ई । झव जैन - घूम 
भौर समाज की रक्षार्थ आर्य सस्राज के श्राक्षे पो का सयुक्तिक परिहार करना 
आवश्यक था, उन्हें समुचित प्रत्युत्तर देते भ्रे, और अपने साहित्य को प्रकाहश 
मे,ज्ञाकर उनके तथा उनके द्वारा: फैलाये गये अमो एवं स्रिश्यू कथन्ो का, 
मिराकरण करना था| अ्रतएव श्ार्य- समाज द्वारा किये गये आझाक्नेपो को लेकुरे 
, जुनो ढ्वास भी उस युग की क्षैली मे झनेक खडत अचउत्तात्मक पुस्तकें लिख़ी 
गईं और प्रकाशित की गईं। प्रारभ मे फरंखनगर निवासी ज्योतिषी वैद्य प० 


(“३६ ) 


जीयालाल़ जैनी ने इस प्राय जैन दल्द का तेतृत्त किया, उन्होंने स्वयं भरा - 
समाज के मन्तव्यों के विरोध में कई पुस्तक लिखी, भार्य॑ समाजी विद्वानों से 
अनेक श्षास्त्रार्थ किये, जैन ज्योतिष का भी प्रचार किया तथा जैन पञ्चाग 


का प्रकाशन श्रारंभ किया, श्रौर सनू १८८४ में जैन प्रकाश' त्ामक एक सम्रा- , 
पार पत्र निकाला जोकि जैन समाज का सर्व प्रथम सामयिक पत्र था,। देवबद 


निवासी स्व० वा० सूरजभान जी वकील ने, जोकि जैन छापा भ्रान्दोलन के 
प्राण थे, इस परिस्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया। सामाजिक भ्रत्याचार, 
बहिष्कार, अपमान, लाञछता झ्ादि अनेक विघ्न-वाधाओों और अडचनो की 
अवहेलना करते हुए वे सफलता प्राप्त करते ही चले गये । भार्य समाज के प्रति 
खडन मडन मे भी उन्होंने पर्याप्त भाग लिया। झने -शर्ने उनके सहयोगियों की 
सख्या पर्याप्त हो गई, जिनमे कि प० चन्द्रसेन जैन वैद्य इटाया, प० जुगलकिशोर 
मुख्तार सरसावा, प० मगलसेन जैन वेद विशारद, मा० बिहारीलाल चतन्य 
बुलन्दशहरी, ला० शिर्व्वा मल, भ्रम्बाला छावनी, ला०ज्योति प्रशाद प्रेमी, देव- 
बन्द विशेष उल्लेखनीय हैं । इस खडन मडत के लिए पपने आार्ष ग्रन्थों में 
निबद्ध जैत् सिद्धात के वास्तविके रहस्य को जानने और समझने की भी आाव- 
इ्वकता थी श्र इस च्रुटि की पूर्त्ती स्व० ग्रुरुवर्य प० गोपाल दास जी' बरौया. 
ने की, जोकि श्रपने समय के सर्व श्रेष्ठ जैन सिद्धात पारगामी एवं दार्शनिक . 
तो थे ही साथ ही साथ उदार विचारक एवं सुधारवादी विद्वान भी थे । उन्होंने 
स्वय' भी श्रार्य समाजी विद्वानों के साथ कई शास्त्रार्थों से भाग लिया। उनके 
सहयोग, से श्रार्य समाज विरोधी औ्रौर छापा प्रचार सम्बधी दोनो ही श्रान्दोलनो 
को भारी बल मिला । धीरे धीरे जैन भाय॑े दन्द शिथिल होने लगा, श्रव थोडे से 
ही विद्वाव उनके लिए पर्याप्त थे, जिनके ध्रयत्तों के फलस्वरूप भौर विशेष 
कर ला० शिब्बामल के उत्साह पूर्ण सहयोग से आगे चलकर श्रम्बाला दिगम्बर 
जैन श्ास्त्रा्थ सघ की स्थापना हुई। कई दशक पर्यन्त इस- सध के विशेषज्ञ 
विद्वानों और वादियों ने भ्राय॑ं समाज से खुब लोहा लिया। कुछ समय के 
उपरात इसकी भी श्रावश्यकता नही रह गई। फलस्वरूप उक्त सघ ने ग्रढ 


हम 


ता 


3. ष हैः 


(३७ ) 


अपने , नाम, उद्देश्य, स्थान और काम क्षेत्र सभौ में परिवर्तन कर 
डाला है । है 

गदर के वाद नवीन शासन व्यवस्था की स्थापना के साथ ही साथ ब्राह्मण 
जैन विद्वेष एक अन्य दिद्या मे भी चरित्तार्थ हुआ । विदेशी शासको की अन- 
भिज्ञता का श्नुचित लाभ उठाकर सनातनी हिन्दुओं ने स्थान स्थान में जैन 
रथोत्सव और मन्दिर निर्माण का भी विरोध किया और ,जैनी दण्डिनम्‌! 
जैसी अत्यन्त आशक्षेपपूर्ण पुस्तकें प्रकादित की। उमय पक्ष में मुकदसे बॉज़ियाँ ' 
भी हुई, शोर तत्सम्वधी खडन मडनात्मक साहित्य भी प्रकाद्षितू हुआ । 
किन्तु तत्कालीन सरकार ने सर्व धर्म स्वातन्त्रय तथा किसी के घामिक 
मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति स्पष्ट घोषित करदी थी 


जिसके फलस्वरूप जैनी इस आ्राक़मणा से भी श्रपने घामिक सत्तवों की रक्षा 
करने में सफल हुए । 


ही कहा जाता है। उनकी समाज सेवा का काल इस युग मे सर्वाधिक द्वीघें 
होने के साथ ही सर्वेतोमुखी भी रहा है। उन्होंने भ्पने उत्साही सहयोगियों 
के साथ समाज मे शिक्षा प्रचार करने का, विशेषकर स्वियो श्र बालिकाओं 
की शिक्षा का, जिसका कि विरोध स्थिति पालक दल छापे की भाति ही 
_हृढता के साथ कर रहा था, वीडा उठाया। स्थान-स्थान में जाकर प्रचार 
करना, व्याख्यान देना, शास्त्र का पठन और स्वाध्याय प्रेम बढ़ाना, वाल एव 
कन्या पाठशालायें खुलवाना, छोटे २ सरल द्रैँक्टों तथा व्यास्यान मालाझो द्वारा 
* सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का प्रयत्न करना श्रादि - भ्रत्रेक समयोपयोगी 
प्रोग्राम इन्होने भ्रपनाये । वा० सूरजभान » जी ने स्वये अपने सम्पादकत्व में 
जैन ज्ञान पुकादा' (हिन्दी) “जैन हित उपदेशक' (उद्ृ) जैसे समाचार पत्र 
(निकाले । सन्‌ १८८६ में प॒० चुन्नीलाल, मुल्शी मुकन्दलाल व प०» प्यारे लाक्त 
आदि के सहयोग से मथुरा में दिगम्बर जैन महा सभा की स्थापना हुई 'भौर 
सन्‌ १८६६४ से उक्त सभा ने अ्रपना पत्र 'जैन गजठ” (हिन्दी) निकालना आरभ 


( इढ ) 


हार 4 कालेन्‍्त्तरे मे सभा की नीति से मतभेद होने के कॉररंग कुछ अंधिव 
सुधारवादी सज्जनों ने जैन यगमेन्स एसोसियेशन (भारत जैन महा मडल) 
* की स्थापना की, जिसने जैन गजट नाम से ही श्र ग्नेजी भाषा मे अपना (एक 
मासिक पत्र निकालना प्रारभ किया । हिन्दी जेन गजट श्रभी तक महा सभा 
की ओर से ही तिकल रहा है। सच १८६९७ के अत में महा सभा ने 
अ्रपने एक अधिवेदनमे बालिका-शिक्षाके पक्षमे भी प्रस्ताव पास कर दिया था । 
महासभा के प्रचारक ग्राम २ मे पहुचे । उदाहरणार्थ लेखक के मातामह स्व ० ला 
शितावराय जी ने, जो जिला मेरठ की तहसील वागपत, परगना वडौत के सुदृरस्य 
भ्राम ख्वोजा नगला के निवासी थे और महासभा के एक उत्साही सदस्य और 
कार्यकर्ता थे, श्रास पास के कितने ही ग्रामो के जैनियो मे शिक्षा प्रचार का 
स्तुत्य प्रयत्व किया था और कई एक जाट, वढ़ई श्रादि शजैनों को, 
जैनी बनाया, जो कि श्राजन्म इस धर्म के भक्त रहे । 


(इसी युग मे शोलापुर के प्रसिद्ध समाज सेवी सेठ रेविजी हौराचन्द 
'तेमचल्द दोशी ने समय की श्रावश्यकता का अनुभव करेंते हुए, सिंतम्बरे संबु' 
१८८४ ६० में जैने वोधक” नामक मराठी-हिन्दी-गुनराती पत्र की स्थापना 
की थी॥ सब्‌ १८९३ में दि० जैन महासभी के मधुर मे होने वाले चतुर्थ 
'वापिक अधिवेशन मे जब छापे के प्रइंव को लेकर घोर चादविवादे हुआ ती 
उक्त राव जी ने छापे का जोरदार समर्थन किया था और उसी समय से 
उन्होंने श्रपने जैने बोधक मे शस्त्रीय प्रमाण भरें युक्तियों के द्वार्रा छोपी, 
ओन्‍्दोलन को अत्यधिक प्रोत्साहन देना प्रोरम्भ केर दिया १»महसिभो के इसी 
प्रंधिवेशन् मे प्रबल विरोध के रहते हुए भी छापे के पक्ष मे प्रस्ताव पास हो 
गया तथा महासभा के मुख पत्र जैन गजठ के निकाले ज॑ने की यीजर्नी हुँई॥ 

' (इसी समय प्रा्ीन आर्ष सैद्धान्तिक ग्रन्थों के श्रेष्येयेन की प्रवृत्ति भौ 
चैले पेंडी जिंसमे पे० गोपोलदेास जी वेरेया 'विशेंष सहायक दुएं। गेंभी 
सैक दिगःबरे आम्नाय मे प्रोगम के रूप मे ग्रन्यरॉज गोमेंट्रंसार फी ही 

और प्रचलन था, किन्तु श्रव यह बात सुस्पष्ट रूप से प्रकीश से भाई कि गेम: 


( रेई ) 


सारांदि के भी झावार भूत अति प्राचीन एव विशालकाय ग्रन्थ घबलादि हूँ 
जिनकी एक मात्र ताडपन्नीय प्रति मैसूर राज्य के अच्तगेत मूडबद्री के श्राचीन 
शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। झतेएवं उक्त राव जी ने उन महान झोगम अन्धों 
के उद्धर का प्रयत्न चालू कर दिया । इस कार्य मे उन्हें उन्ही जैसे चर्म-प्रास 
समाज सेवी धनिक आरा निवासी स्व० बा० देवकुमार जी तथा बम्बई के 
दानवीर सेठ मारि।कचनद्ध जी जौहरी जे० पी० आदि सज्जनों का बहुमूल्य 
सहयोग प्राप्त हुआ। इन महानुभावो के २५-३० वर्ष पयंन्त संत उद्योग 
करते रहने के फलस्वरूप घवलादि ग्रन्थों की प्रत्तिलिपिया मूडबद्री के भण्डार 
की सीमा के बाहर निकल आई । वा० देवकुमार जी ने आरा मे जैन सिद्धान्त 
भवन [दी सैन्ट्रल जैना आोरियटल लाईब्रेरी) नामक महत्त्वपूर्ण जेन पुस्तकालय 
'एवं सग्रहालय की स्थापना करके साहित्यिक शोध खोज शव ग्रन्थ प्रकाशन के 
कंर्य को और भी प्रगति दी । दान वीर सेठ आरिकचन्द के उद्योग से श्रखिल- 
भारतीय जैनो के विवस्ण से युक्त एक जैन डायरेक्टरी प्रकाशित हुई॥ 
मारि]कचद्ध दि० जैन» ग्रन्थ माला तथा मारिकचन्द्र दि० जैन परीक्षा बोर्ड 
बम्बई की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही है, श्रौर दि० जैन महासभा की बम्बई 
प्रान्तीय शाखा के प्रग्नुख कार्यकर्ता भी यही थे । 


साहित्य प्रचार और छापे के भारी समर्थक बाल ब्रह्मचारी प० पन्‍्तालाल 
जी वाकलीवाल ने काशी मे दिगम्वर जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्‍्या की 
स्थापना की श्रौर उसके अपने ही प्रेस मे जयपुर श्रादि मे हाथ से बने शुद्ध 
स्वदेशी कागज पर शास्त्राकार खुले पन्‍नो मे, अपने यहाँ ही तेयार की गई 
स्पाहीं से सवर्ण कर्मेचोरियों की सहायता द्वारा धामिक ग्रन्थों का मुद्रण 
प्रकाशन प्रारम्भ किया | इस योजना द्वारा उन्होने स्थिति पालक दल के 
विरोध की तीब्ता को श्रत्यन्त शिथिल कर दिया | काशी में थोड़े हो काल - 
रहने के उपशन्त यह सस्था कलकत्ते को स्थानान्तरित करदी गईं। ससस्‍्बा 
को वहां चालू करके बाकलीवाल जी चम्बई चले गये जहाँ उत्होंते देश- 


हितेशी पुस्तकालय” नामक एक सार्वजनिक हिन्दी प्रकाहत ससस्‍्था 


१] 


( ४० ) 


को जन्म दिया और 'देश हिततषी' ज्ञामक पत्र भी निकालना 
. मारम्भ किया। थोडे समय के उपरान्त उन्होंने इन दोनो को जैन 
भ्न्ध रत्नाकर कार्यालय और जैन हितेषी (मासिक) के रूफ “मे परिवर्तित कर 
दिया । आगे चलकर उपरोक्त सस्था की ही एक शाखा 'हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर 
» कार्यालय बम्बई के नाम से प्रसिद्ध हुई | वाकलीवाल जी ने ही सर्वे प्रथम बगाली _ 
समाज मे जैन धर्म का प्रचार करने का विचार किया भौर उसके हेतु बगला 
भाषा मे “जन धर्मेर किचित परिचय” तथा जैन सिद्धान्त दिग्दशंत' नामक 
पुस्तक सत्‌ १६१० मे निमाणि की । बगला पत्र 'जिनवाणी' के जन्मदाता भी 
यही थे । 
इस प्रकार इस युग के अन्त तक छापा आन्दोलन प्रायः सफल हो गया 
था । विरोध उसके पदचात्‌ भी दसियो वर्ष चलता रहा किन्तु वह पर्याप्त 
शिथिल हो गया था । इस युग के प्रकाशनों मे निम्नोक्त तीन प्रकार की 
पुस्तकों का ही बाहुलय था-(१) धारमिक खण्डन मण्डनात्मक, विशेषकर शार्य 
समाज के श्राक्षेपो क्रो लक्ष्य मे रखकर, (२) मोटी मोटी सामाजिक कुरीतियो 
के निवारणार्थ लिखे गये छोटे छोटे ट्रैक्ट श्रादि, (३) पूजा पाठ, भजन 
विनती, ब्नत कथाएं , कतिपय पुराण चारित्र भ्रादि ग्रन्थ | 
इस युग मे पुस्तक .प्रकाशन का कार्य विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप 
मे प्रायः निस्‍्वार्थ एवं घर्मार्थ भाव से ही अधिक चला। लाहोर के हकीम 
ज्ञानचन्द्र जैनी तथा देवबन्द-सहारनपुर के ला० जैनीलाल ने विक्षेषकर तीसरे 
प्रकार की छोटी छोटी पस्तकें बहु सख्या मे प्रक/शित की-4 खण्डन-मडनात्मक 
_ साहित्य विशेषकर फरुंखनगर, इटावे, अलीगढ और सहारनपुर से प्रकाशित 
हुआ । ह॒ 
इन सबके अतिरिक्त, इसी युग मे हिन्दी भाषा और साहित्य के श्राधुनिक 
युग का प्रारम्भ हुआ । लोक भाषा श्रौर लोक साहित्य के रूप में उसकी स्वतन्तर 
सत्ता को अतिष्ठित करने के प्रयत्न चालु हुए । ओघुनिक खडी बोली की नवीन 


३०० .नक सजग, 
भ्+ 


जे 


(-४१ ) 
तत्र सचालन का प्रारम्भ हुआ , और इस सावं-हिन्दी श्रान्दोलन -का प्रवर्तन , 
एव प्रधान नेतृत्व किया राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द सी०श्ाई०ई० ने । राजा 
शिवप्रसाद जी जैन सज्जन थे श्रौर राजकीय शिक्षा विभाग के एक उच्च 
पदाधिकारी थे । ये हिन्दी के भारी समर्थक, प्रचारक और पक्षपाती थे। , 
ऊदू और श्रग्नेजी के पक्षपातियों के तीव्र विरोध को ऋुनौती देकर उन्होंने 
हिन्दी की अकाल मरण से रक्षा की और शिक्षा विभाग मे उसकी सत्ता को 
झक्षुण्ण वना दिया । उन्होने हिन्दी मे शिक्षा सम्बन्धी एवं लोकोपयोगी कित्तनी 
ही पुस्तकें स्‍्वय लिखी तथा दूसरों से लिखाई ॥*उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
इतिहास तिमिर नाशक' की कोई दिन घडी ख्याति रही । एक प्रकार से आ- 
घुनिक खड़ी वोली के आप जन्मदाता ही समझे जाते हैं। स्वय भारतेन्दु वा० 


हरिदचन्द्र इन्हें प्पना गुरु मानते थे, भर उन्होंने श्रपना 'मुद्राराक्षस नाटक इन्हें 
ही समपित किया था । 


इलाहबाद निवासी, खण्डेलदाल जैन वा० रतनचन्द्र वकील भी हिन्दी के. 
इस युग के श्रच्छे लेखक थे। उनका नूतन चरित्र” इडियन प्रेस, प्रयाग ने 
प्रकाशित, किया था[। न्याय सभा नाटक,भ्रमजाल नाटक, चातुर्थाणंव,वीरनारायण, 
' इईन्दिरा, हिन्दी उद्दूं नाटक भ्रादि उनकी कई अ्रन्य रचनायें भी, जिनमे से कुछ 
मौलिक कुछ अ'ग्रेजी श्रादि से श्नृदित तथा कुछ आधार लेकर लिखी गई भी, . 
भुद्वित प्रकादित हुई । 
आरा के जमीदार अग्रवाल जैनी बा० जैनेन्द्र किशोर, आरा की न्ागरी 
प्रचारिणी सभा तथा प्राणेत्‌ समालोचक सभा के उत्साही कार्यकर्ता थे। ये 
हिन्दी के सुलेखंक और सुकवि थे । उनके द्वारा रचित खगोल विज्ञान, कमला- 
चती, मनोरमा उपन्यास श्रादि कई पुस्तर्के तथा जैन कथाओं के आधार से 
लिखे हुए सोमासती प्रभृति कई नाटक ,प्रहसनादि छपे थे । इन्होंने हिन्दी 
* गजट का भी कई वर्षा सम्पादन किया और आरे की नागरी हि्तैषिशी पत्रिका 
में इनका जीवन चरित्र भी प्रकाशित हुआ । को 


श्री जवाहरलाल उपनाम मि० जैन वैद्य जयपुर के निवासी थे ॥ ये रायल 


( ४२) 


एशियाटिक सोसाइटी तथा थियोसीफिकल सोसाइटी के भी सदस्त्य थै। कई 
देशीय भोपाओो पर इनका श्रधिकार था किन्तु हिन्दी के थे बड़े प्रेमी थे और 
नागरी के प्रचार मे सदैव प्रयत्नशील रहते थे । श्रापने हिन्दी के कई समाचारें- 
पत्र निकाले जिनमे सर्वप्रसिद्ध 'समालोचक” था जिसे आपने बडे परिश्रम और 
अर्थ व्यय से चार वर्ष तक निकाला । इस पत्र मे बडे मार्क के लेख निकलते 
थे । इसके कारण हिन्दी ससार मे श्रापकी बडी ख्याति हुई | नागरी प्रचारिणी 
सभा के बडे सहायक थे और जयपुर मे एक 'नागरी भवन” नामक श्रेष्ठ 
पुस्तकालय स्थापित किया । कमल मोहिनी भेंवरसिंह नाटक, व्याख्यान प्रवोधक 
और ज्ञान वर्रमाला, ये तीन पुस्तक उन्होंने स्वय लिखी थी तेथा 'सस्कृत 
कवि पचक' श्रादि हिन्दी के कई अच्छे प्रथ इन्होंने श्रपने ही खर्चे से प्रकाशन 
कराये थे। 


इस प्रकार, जैन साहित्य प्रकाशन के ईंस प्र थम युग मे भी जैन समाज ने 
सर्वतोमुखी योग दान किया । 


२ प्रगति युग ( सन्‌ १६९००--१६२५ ई० )-- 
पच्चीस वर्ष का यह काल जैन प्रकाशन का प्रगति युग कहा जा सकता है।“ 
इस युग में अभ्रन्य मतो के खडन मडन का कार्य, जैसा कि ऊपर सकेत किया 
जे। चुका है, सीमित, सकुचित एव शिथिल होता चला गया । तथापि, उसी 
के कारण जो कितने ही जैन अनेक सनातनी हिन्दुओं की भाँति, स्वधर्म की 
वास्तविकता से श्रनभिज्ञ होने के कारण धर्म त्याग करते चले जा रहे थे उस 
मे भारी रोक थाम हो गईं । श्रत्युत कुंवर दिग्विजयर्सिह, बाबा भागीरथ 
जी चर्णी, ५० भ॑खपेश प्रसाद जी, मु० क्या लाल वर्मा, महर्षि शिवत्रत लाल 
धर्मन, प्रो० धर्मेचन्द्र, स्वामी कर्मनिन्‍्द जौ श्रांदि श्रनेक केट्र जैने विरोधी 
जैनेतर विद्यर् भी जैन धर्म के पेरम भक्त और उत्कट प्रचारंक हो गये । 

अब सेमाजगत मोटी मोदी कुरीतियो की ओर संकेत मात्र करना पंयेष्ति 
“नहीं रह गया। सामाजिक सगठन को हढ करने और विवाह सस्था सम्बन्धी 
विभिन्न धार्मिक 'सेमाजिके प्रेइनो की विशद मीमे्सी करने की श्रार्बेश्यक्ता 


( छैई ) 


' ६) वील विवाह बैद्ध विवाह बहु वियोह भाटदि का विरोध भन्तेर्जातीये 
, विवोह भ्रौरे विधवा विवाह का समर्थन, विवाएई आदि मे फिजूल सर्दी पर 
अतिवन्ध, बेंदयें। नृत्ये, भडवे, नवेकालों श्रादि का नांच गाना और ऊैल्या विक्रय - 
की' बन्दी, दहेज मे कमी, जैनेंविधि से संस्कारों का किया जाता, भादि 
सुधारों का प्रचार किया जाने लगा। स्त्री शिक्षा, दस्सा पूजाधिवार तथा 
शुद्धि श्रान्दोलन उंठाये गये देववन्द के एक जैनी वकील जो मुसलमान हो गये. 
' थे उन्हें बा० सूरजभान जी झौर उनके सांथियो ने तौब्र विरोध की उपेक्षा करके 
फिर से जैनी बनाया और समाज में शामिल किया। दस्सो फे पृजाधिकार को 
लैकर मेरठ मे एके युगान्तरकारी मुकदमे वाजी भी हुई जिसमें पं० गोपाल दोस 
जी वरैया ने भी दंस्सा पुजाधिकार का ही समर्थन किया। श्राविकाश्रम, विधवा- 
श्रेमे, भ्रनाथालय, भुरुकुल, छात्रालय आ्रादि 'सोले गये । श्रौर अ्रसिल भारतीय 
* जैन सम्राज के विभिन्‍न उपसम्परदायो के बीच सदुभाव एवं सोमण्जस्य स्थापित 
“ करने के प्रयत्न चालू हुए। किन्तु साथ ही तीर्थों को लेकर उभय सम्प्रदायों के 
अध्य मुकहमेवाजी भो खूब चल निकली । इसे कार्यो में भी प्राय बा० सूरजे 
“ 'भांन जी ही प्रप्रणी थे, उनके कई एक साथियों ने अपनी शुद्ध साहित्यिक अभि- 
रुचि के कारण प्रचार कार्य मे धीरे घीरे उनका साथ छोड (दिया, किन्तु उनके 
स्थान मे उन्हें कितने ही भ्रन्य उत्साही साथी प्राप्त होते गये, और उपरोक्त 
_ विषयों 'एवं संमस्यांत्रो धर भी 'पर्याप्त साहित्य प्रकाशित हुआ । 


समाज सुधार के अतिरिक्त इंस युग की दूसरी प्रवृति धर्म प्रचार थी । 

शा समाज के बढ़ते हुए प्रचार से प्रभावित होकर जैन नेताओरो ने 'भी वाह्य 
जैनता में स्वधर्म प्रचार करना प्रारम्भ किया। इस कार्य का श्रीगरोद् वस्तुतः 
पजाबी स्थानकवासी (वाद को इवैताम्वर मन्दिर मार्गी) साधु स्वामी श्रात्मा- 
राम जी ने किया था। उन्होंने श्रन्य जैन नेताओ्रो के साथ साथ श्रार्य समाज 

, के विरोध का हढ़ता से मुकाबला किया, जैनियो का स्थितिकरण किया भौर 
केई एक अग्रेजों को भी जैन बनाया । उन्होंने स्वय 4ई पुस्तक लिखी तथा उनकी 

: स्मृति में स्थापित श्रोत्माराम जैन ट्रैक्ट सोसाइटी भ्रम्बाला से अनैक उपयोगी 


( ४४ ) | 


्ट्रक्ट प्रचाराथ प्रकाशित हुए ।, जिस प्रकार स्वामी रामकझृष्ण परमहस के प्रतिभा 
' शाली शिष्य स्वामी विवेकानन्द श्रमेरिका श्रादि देशों में हिन्दू धर्म का प्रचार 
करने के लिये गये थे, उसी प्रकार श्रौर लगभग उसी समय स्वामी श्रात्माराम 
के सुयोग्य दिप्य स्व० वीरचन्द राघव जी गाधी भी स्वगुरु की प्रेरणा से यूरोप 
अमेरिका श्रादि मे जैन धर्म के प्रचारार्थ गये श्रीर उन्होंने शिकागो के सर्व धर्म 
सम्मेलन में भी महत्त्व पूर्ण भाग लिया। उनके पदचात्‌ स्व० वैरिस्टर, जग 
भनन्‍्दर लाल जैनी, “चीफ जज इन्दौर ने तो यूरोप मे जैन धर्म प्रचार को अपने 
जीवन का ज्षत ही बना लिया था। उन्होंने कई वार विदेदा थात्रा की भौर 
इग्लैंड मे तो वे पर्याप्त समय तक रहे भी। कितने ही भ्रगरेजों को 
उन्होंने जैनी वनाया जिनमे श्री ह॒व॑र्ट वारेन, जे० गौर्डन उनकी पत्नी भावि - 
उल्लेखनीय हैं। इन जे० एल० जैनी ने ही लन्दन मे 'ऋषभ जैन फ्री लुस्डिंग 
लायब्रेरी! नामक पुस्तकालय तथा जैन केन्द्र की स्थापना की, जैसे धर्म .पर 
श्रग्नेजी मे स्वय कई स्वतन्त्र पुस्तक लिखी तथा तत्त्वाथ सूत्रादि आ्राचीन ग्रन्थों 
के अनुवादादि तैयार करके प्रकाद्षित कराये, वर्षों पर्यन्त झ् गरेजी जन गज़ट 
का योग्यता के साथ सुसम्पादन किया, और मृत्यु के समय अपनी समस्त सम्पत्ति 
“का इन्ही उद्देश्यों में उपयोग किये जाने के लिये एक ट्रस्ट कर गये | उन्ही 
की भांति स्व० वौरिस्टर चम्पतराय जी ने भी विदेक्षो मे जैन धर्म श्रचार को 
वी भ्रपना लक्ष्य बनाया, इसी उद्देश्य से अनेक बार यूरोप और अमेरिका की 
यात्रा की और कितने ही यूरपियन स्त्री पुरुषो को जैन धर्म मे दीक्षित किया । 
जैत धर्म पर श्र गरेजी मे जो स्वतुन्त्र पुस्तकें लिखी गई उनमे वेरिस्टर साहब 
की कृतियें ही सर्वाधिक हैं। इन्होंने अपने पिता की स्मृति मे देहली मे 'सोहन 
लाल बकिराय जैन एकेडेमी! की स्थापना की और अपनी समस्त, सम्पत्ति को _ 
विदेशों से जैन धर्म का प्रचार करने के लिये दान कर दिया । बाडीचात् 
मोतीलाल शाह, ऋषभदास वकील, पारसदास सजानची, रा० ब० लटई , पूर्णो- 
चन्द्र नाहर, मुन्शी लाल एम० ए०, डा० वनारसी दास, बा० अजित प्रसाद - 
ज० शीतल प्रसाद आदि सज्जनो ने भी श्र गरेजी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 
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तेबन्धों तथा स्वतन्त्र पुस्तकों के रूप मे श्रगरेजी जैन साहित्य का निर्माण 
केया । न्‍ ट 
जे० एल० जैनी, १० अर्जु नलाल सेठी, महात्मा भगवान दीन, मा० चेतन- 
गशस, बा० भजित प्रसाद आदि महानुभावो की जो भारत जैन महामडल को 
त्ेकर एक सुहढ़, टीम .वन गई थी उसके वास्तविक प्राण थे। झारा निवासी 
कुमार देवेन्द्र प्रसाद, ये महा उ्थमी, निस्वार्थ एवं सच्चे 'स्वय सेवक' थे 
प्रौर हिन्दी के भी सुलेखक थे। स्थाह्ाद विद्यालय काशी के सन्‌ १६१४ के, 
वाधिकोत्सव जैसे कई महत्त्व पूर्णों श्रायोजन इन्होंने किये जिनमे उच्च कोटि के 
संसार प्रसिद्ध देशी विदेशी अ्रजैन विद्वानों यथा डा० हर्मन जेकोबी डा० 
वान ग्लेजनेप, प्रो० जे हटंल, डा० एनी बेसेन्ट, म० म० डाक्टर सतीशचद्ध 
विद्याभूषण, डा० टी० के लहू, म० म० प्रो०_ राममिश्र, मह॒पि शिव्त्रत लाल 
वर्मन्‌ इत्यादि को निमन्त्रित करके जैन घर्म पर उनके महत्त्व पूर्ण ऐतिहासिक 
भाषरा कराये शौर जैन साहित्य एव कला की प्रदर्शनियें की । इन आंयोजनों 
के परिणाम स्वरूप जैनघर्म के विषय मे कम से कम जैनेतर विद्वत्समाज की 
श्रभिज्ञता तो बहुत बढ गई, उनके अनेक भ्रम दूर हो गये ओर यह धर्म तथा 
इसकी सस्क्ृति सम्मान पूर्स भ्रष्ययन की वस्तु समभे जाने लगे । कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद जी के ही प्रयत्नों से सेन्द्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, की स्थापना हुई भौर 
है ड॒ _बुक्स आफ दी जेन्स' सीरीज का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसमे 
कि पचास्तिकाय, समय सार, तत्त्वार्थ सूत्र, द्रव्य सम्रह, गोमहसार, परमात्म 
प्रकाश, नियमसार श्रादि कितने ही प्रांचीन दिगम्बर जैन श्रार्ष ग्रन्थों के श्र गरेजी' 
अनुवादादि सहित उच्चकोटि के जैनाजन विद्वानों द्वारा सुसम्पादित सस्करण 
प्रकाश मे भाये। मडल का मुख पत्र अ गरेजी जैन गजठ भी बडे उपयोगी एवं 


हे अल न 


श्राकर्षक रूप मे निकलता रहा। मद्रासी, दक्षिणी, वगाली,_ पज़ाबी-विभिन्‍्ने 


प्रान्तीय अनेक जैनाजन विद्वानों ने इन कार्यों मे महत्त्व पूर्णो योग दान दिया । 
' इसी युग में में जैन धर्म के सच्चे मिश्वनरी और त्यागी सेवक स्वर्गीय 


बृह्मचारी शीतल प्रसाद जी थे । वे धर्म प्रचार भौर समाजोन्नति के लिये तड़पते 
-हुए हृदय को लिये हुए देश के कोने कोने मे-अर्मा, स्याम्‌ और लक तक गये 
झोर स्थान स्थान मे सार्वजनिक सभाए कराकर जैन धर्म की श्रोर'सर्वसाधा- 
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"रण को आक्ृष्ठ किया । जैन मित्र आदि कई पत्रो का योग्यता पूर्वक सम्पा- 
दन किया' तथा अनेक व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे देकर श्रच्छा खासा लेखक 
सना दिया । स्वय श्रकेले उन्होने सर्व प्रकार की, मौलिंक, टीका भ्रनुवादादि 
' सकलन सग्रह, फुट कर लेख निवन्ध, घारमिक, ऐतिहासिक, शिक्षा एव समाज 
सुधार विषयक छोटी बडी रचनाएं सख्या एवं मात्रा मे निर्माण की और छपा 
कर प्रकाशित करदी उतनी शायद छापे के आरम्भ से श्राज पर्यन्त कोई दूसरा 
व्यक्ति नही कर पाया । ब्ह्मचारी जी के जीवन का प्रत्येक क्षण जैन धर्म 
और साहित्य के प्रकाशन प्रचार मे ही व्यीतत हुआ । रेल मे यात्रा करते हुए 
तथा रोग की दशा में भी वे लिखते रहते थे । विघवा विवाह के प्रचार के 
लिये उन्होंने सनातन जैन समाज” तथा सनातन जैन” पत्र की स्थापना की | 
मध्य काल के एक जेच सत तारणा स्वामी द्वारा प्रस्थापित तारण समराज़ प्रौर 
उसके पुरातन साहित्य को प्रकाश मे लाने का श्रेय भी ब्रह्मचारी ज़ी को ही. 
है। साथ ही वे उत्कट देश भकक्‍त भी थे और काग्रेस के प्रायः सब ही झधि- 
वेशनो में सम्मिलित हुए । जैन सम्राज मे वे तिरन्तर देशभक्ति की भाव्ता को 
फू कते रहते थे । 

तत्कालीन नेताओं ने शिक्षा प्रचार की झीर भी विशेष ध्यान दरिया ॥ब्ाले 
और कन्या पाठशालाए' तो स्थान स्थान में खुलनी प्रारभ हो गइ थी अब बड़े- 
बडे जैन सस्कृत विद्यालय भी खुलते लग्रे | वंतारस, इन्दोर, सहारनंपुर, कारजी, 
सागर, मुरैना, मथुरा आदि स्थानों मे थे विद्यालय स्थापित किये गये ।| प० 
गोपाज्ञ दास जी वरौया क्री कृपा से जैन सिद्धात एवं दर्यान के परिज्ञाता सस्क्ः 
तृज्ञ युवक विद्वानों का एक झच्छा दल तैयार हो गया था। अतएवं उन वरिद्या- 
लयो के लिये योग्य भ्रष्यापको की कमी न रही। समाज के श्रीमानों भौर 
सेठो ने द्रव्य से सहायता की । इन विद्यालवों मे जैन -वर्शन, त््याय, स्रिद्धात, 
साहित्य आदि के अतिरिक्त कलकत्ता विद्ववविद्यालय तथा क्वीत्स सस्कृत 
कालिज वनारस क़ी परिक्षा्रो के लिए भरी नत्निद्यार्श्वी तैयार क्रिये ज़ाने लगे। 
पि० जैन महासभा ते जैनशास्त्री श्रादि,परिक्षाओं के मिमित्त अपना एक परीक्षा 
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बो् स्थापित किया और उत्कट ढिक्षा प्रेमी सेठ सारिक चद्र बम्बई वालो ने 
भी एक 'मारिक चद्र'ं दि० जैंन परीक्षा बोर्ड स्थापित कियो । उक्त विद्यालयों 
मे भ्रध्ययन-करके सैकडो विद्यार्थी प्रतिवर्ष इन परीक्षा बोर्डों की परिक्षायें पास 
करने लगे । परीक्षा बोर्डो द्वारा निर्धारित पाठय क्रमो के लिए उपयुक्त पाठ्य 
पुस्तको की आवश्यकता हुई जिसकी पूर्ति के प्रयत्न से भी जैन पुस्तक प्रकाशन 
को अच्छी प्रगति मिली । जैन वाल पाठकालाओों मे घामिक दिक्षा देने की 
ओर विशेष ध्यान रक्खा गया भौर उसके लिये बाल बोघ्च जैन धर्म जैसी अनेक 
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छोटी २ बालकोपयोगी पुस्तको का निर्माण हुआ । ) 


किन्तु नित्य प्रति वृद्धि-को प्राप्त होता हुआ आधुनिक श्रग्नेंजी प्रणाली से - 

. विक्षित समुदाय इन बाल पाठशालाभ्ो और सस्कृत विद्यालयों से ही सन्तुष्ट 
न रह सका, उसकी दृष्टि मे जेन वोडिंग हाउस, स्कूलो श्रौर कालिजो का 
* उपणुक्‍त केच्ो भे स्थापित किया _जाना सम की परम आवश्यकता थी। 
सेठ माणिक चन्द्र ने तो स्थान स्थान मे जाकर जेन छावालय स्थापित कराने 
का चीडा ही उठा लिया था । श्रनेक स्थानों में जैन हाई स्कूल खुले ओर दो-एक 
जैन कालिज भी स्थापित हुए ।.कुछ एक महाप्राण जन नेताओ की यह भी 
उत्कट अभिलाषा थी कि एक -जैन विदव विद्यालय स्थापित हो जाय। इसके 
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लिए १० ग़रोक्ष प्रसाद जी, प० दीप चनद्ध जी और बाबा भागीरथ जीट्ये 
बर्णीमिय प्रयत्त शोल भी हुए, किन्तु समाज के श्रीमानो की श्रोर से कोई 
सहयोग न मिलने के कारण भसफल रहे भोर भ्राजतक भी जैन विश्व विद्या- 
“लग्न की स्थापना न हो पाई | इसी समग्र कुछ नेताश्ो का यह विचार हुआ 
कि पादचात्य शिक्षा प्रशाणी किन्‍्ही अ्र शो मे उपयोगी होते हुए भी सॉस्क्ृतिक 
नैतिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से श्रति दोष पूर्ण एवं हानिकर है, अंवएव ऐसे गुरु- 
कुल स्थापित किये जाय जिनमे भारतीय एवं पश्चिमी शिक्षा प्रणालियी 'का 
समन्वय करते हुएं नवीन सच्तति को धामिक, चारिजत्रधान, देश भक्‍त एव 
सुशिक्षित बनाया जा सके। फल स्वरूप सन्र्‌ १९११ में बा० सूरजभान जी के 
प्रबन्ध और देश भेवेत महात्मा भगवान दीन जी के अधिष्छा-तृत्य मे हस्तिनागपुर 


| 
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का स्थायी फड श्री वाडीलाल मोतीनाल शाह के उद्योग से केवल जेनो द्वारा 
प्रदत्त या और इससे हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्य केवल लागत मूल्य से बेचे जामे 
फी योजना थी। इन्दोर की मध्य भारत हिन्दी साहित्य समित्ति को भी जैनो 
से कई हजार रुपया प्राप्त हुआ था। गराण्डवे की हिन्दी ग्रन्य प्रमारक मण्डली 
के उत्माही सचालक एक वा, मारिकचन्ध जैनी वकील ये और आरा की 
सागरी प्रचारिणशी सभा के प्राण वा जैनेन्द्र विशोर थे, इत्यादि । हिन्दी जैन 
साहित्य के प्रकाणन में वम्बई के जैन ग्रन्व र्ताकर कार्यालय, जैन साहित्य 
प्रसारक कार्यालय तथा रामचद्ध जैन _ शारत्रमाला ने प्रमुज्न भाग लिया। 
धामिक से अतिरिक्त विषयों पर लिसने वाले लगभग दो दर्जन जैन सुलेखक 
विद्यमान थे और उनकी नगया में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। 
इस प्राएर इस गरग से निम्नोक्त प्रिविध प्रकार का साहित्य प्रकाश में 
श्राया-- 
(१) प्राचोन सरद्धत प्राढृत प्रच्यो के सम्पादित सस्करण+- 
मूल माप असवा टीका अनुवादादि सहित। उल्लेसनीय सम्पादक अनुवादक 
टीकाबगर आदि--नवा ० सुरजभान, प० पन्‍्नालाल वाकलीवाल, प० पतन्नालाल 
सोगी, उदयलाल काशज़ीवाल, प० वर्चीधर शास्त्री, प० पूवंचन्द शास्त्री, प० 
लालाराम शास्त्री, प० मनोहर लाल, प० गजावर लाल, जे एल जैनी, वा०, 
ऋषपभदास वकील, ला मन्णी लाल, मुनि मारिक जी, प्रो एसी चक्रवर्ती, 
क्र जीतल प्रसाद, शरच्चस्द्त घोपषाल, प० नाथ्राम प्रेमी इत्यादि । पुरातन ह्दी 
जैन साहित्य को प्रकाश मे लाने या अधिकतर श्रेय वाकली वाल जी भौर प्रेमी _ 
जी को है । प्रेमी जी ने तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन वे जबलपुर मे होने. वाले 
सप्तम अधिवेशन में 'हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास' शीर्षक एक विस्तृत 
निवन्ध भी पढा था जो जैन ग्रन्य रत्वाकर कायलिय वम्बई से सव्‌ १६१७ में 
पुस्तकाफार प्रकाशित हुआ । 
(२) प्राचीन प्रत्थो की समीक्षा परीक्षा -स्ाहित्यक, सैद्धान्तिक एवं 
| ऐतिहासिक विश्लेपण स्म्पन्धी साहित्य! उल्लेसनीय लेखक--प० जुगल- 
| किशोर मुख्तार, बा० सूरजभान वकील, प० नाधुराम प्रमी। 


(४१ ) 


(३) जैन इतिहास सम्बन्धों स्व॒तस्त्र पुस्तके तथा ऐतिहासिक 
सामग्री के सकलन ग्रन्य यथा विज्ञप्ति सम्रह, प्रशप्ति सग्रह, शिला- 
लेख सग्रह आदि---उल्लेखनीय लेखक--डा ए गिरनाट, रा व पारसदास, 
पूर्यचन्द्र नाहर, मुनि जिन विजय जी, उमराव सिंह टक, पद्मराज रानीवाले, 
प्‌ नाधूराम प्रेमी, ज्ष शीतलप्रसाद, डा बनारसीदास, बिहारीलाल चैतन्य, 
प्रभुदयाल तहसीलदार, वा, सूरजमल, प्रो आयगर, प्रो  शेशागिरि राव, 
रा व नरसिहमाचर आदि । ५ न्‍ 

(४) जेन घ॒र्म और उसके अहिंसा आदि मिद्धान्तों तथा उपदेश 
को आधुनिक भाषा और शैली मे स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत करते वाली 
पुस्तक -उल्लेखनीय लेखक-प गोपालदास बरैया (मुरैना विद्यालय तथा ,जैन 
मित्र पत्र के सस्थापक और प्रथम सम्पादक) वा ऋषभदास वकील (मेरठ), 
जे एल जैनी, श्री लटठे, पूर्णचन्द नाहर, ब्र शीतल प्रसाद, चम्पतराय , बैरि- 
स्टर, वा. सूरजभान वकील, प पन्‍्नालाल वाकलीवालु, ला. मुन्शीलाल, 
वा मासिक चन्द, प दरयाव सिंह सोधिया, मुन्ति शान्ति विजय, प्‌ जुगल“ 
किशोर मुख्तार आदि । हा 

(५) समाज सुधार एव शिक्षा प्रचार सम्बन्धी पुस्तके---उल्लेखनीय 
लेखक वा सूरजभान, प जुगल किद्योर, ज्योतिप्रसाद प्रेमी, दयाचन्द 
गोयलीय, प पन्मनालाल वाकलीवाल, आदि । हि न्‍ा 

(६) पाठ्य पुस्तके--उल्लेखनीय लेखक-प॒ पन्‍तालाल बाकलीवाल/ 


वा दयाचन्द गोयलीय, ज्ञ शीतल प्रसाद, प गोपालदास वरैया, लाला मुन्शी- 
त्राल आदि । पा कि 

(७) उपन्यास नाटक कहानी श्रादि---उल्लेखनीय लेखक-प गोपाल' दास 
बरैया (सुशीला उपन्यास), री सूरजभान, प श्र नलाल सेठी, ला मुन्शी- 
लाल, वा मारिक चन्द, बा कन्हैयालाल, ला न्यामतर्सिह हिसार (इनके नाटको 
और भजनो की वडी घृम रही), बा कृष्णलाल वर्मा, प. नाधुराम प्रेमी' आदि । 
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४ (०८) हिन्दी के सार्वजनिक पत्नो में फुटकर लेख तथा स्वतत्र 
श्रनुदित सामयिक लेख निवन्ध चरित्र श्रादि--उल्लेखनीय लेखक-मि० 
जन वैद्य, ला० मुन्शीलाल, वा० दयाचन्द्र गोयलीय, वाडीलाल मोतीलाल शाह, 
वा० सुपाइवेदास गुप्त (इनका पालमेट नामक मग्न्य ४०० पृष्ठ का था), 
वा० मोतीलाल, डा० वेणीप्रसाद, वा० भरिकचन्द्र, खुवचन्द सोधिया 
डा० निहालकरण सेठी, बालचन्द्राचा्य, सुखसम्पत्ति राय भडारी, प० 
नाथूराम प्रेमी, आदि । 

“ (६) इस युग की स्फूट तथा फुटकर रचनाओं मे जुगलकिशोर भुख्तार, 
,नाथूराम प्रेमी, ज्योति प्रसाद प्रेमी श्रादि की हिन्दी कवित्ताएं, मु ० द्वारका 
; प्रसाद के तीर्थ यात्रा विवरण, श्रण शीतल प्रसाद व '“चैरिस्टर चम्पतराय के 

भ्न्य धर्मो के साथ जैन घर्म के तुलनात्मक अध्ययन, इत्यादि । 


(१०) दरखशा, माईल, पैकाँ, ऋषभदास, सूरजभान, ज्योतिप्रसाद 
आंमचन्दराय, सुमेरचन्द्र, ओसवाल, शिवव्नतलाल, नत्वूरांम,चन्दुलाल अख्तर, 
आदि की उदू जैन रचनाएं उल्लेखनीय हैं। श्र ग्रेजी आदि विदेशी भाषाओा 
में जैन साहित्य अथवा जैन सम्बन्धी साहित्योल्लेखों का विवरण रा० च० 
परारसदास व वा० छोटेलाल की विवलियोग्रेफियो ओर जैन गजट (भमग्नेज़ी) 
की फाईलो से प्राप्त हो सकता हैं। 
इस युग के जैन साहित्य प्रकाशन मे विद्येप योग देनेवाली सस्थाएं, 
प्रकाशक तथा व्यक्ति निम्नलिखित हँ--वम्बई की मारिएकचन्द्र दि० जै० 
ग्रन्थभाला, मुनि अनन्तकीति दि० जैन प्रन्थमाला, जैन ग्रन्थ रत्वाकर 
कार्यालय, जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, जैन मित्र कार्यालय, कलकत्ते 
की सनातन जैन अन्यमाला, जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था, जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय, और सेन्‍्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस आरा (झब लखनऊ), 
जैन तत्व प्रकाशिनी सभा इटांवा, जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुर, दि० जैन पुस्तकानय 
सूरत, जैन मित्र मडल देहली, हौरालाल पन्नालाल जैन बुक सेलर्स देहली, 
'दि० जैन झ्ास्त्रार्थ सघ अम्बाला, श्रात्मानन्द जैन ट्रक्ट सोसाइटी अम्बाला, 
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जैनीलाल जैनी देवबन्द, ज्ञानचन्द्र जैनी लाहोर, न्‍्यामत सिंह जैनी हिसार, 
ल(० जौहरीमल सर्राफ देहली (व्शिप रूप से उत्कट समाज सुधार विषय, के 
साहित्य के लिये), सेठ हीराचन्द व सखाराम नेमचन्द दोशी शोलापुर, सेठ 
गाघी नाथारग आकलूज, गोपाल अम्बादास, चवरे कारजा--इतन तीनो 
श्रीमानो ने प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन में भारी हिस्सा लिया । इनके 
अतिरिक्त जयपुर निवासी बा० दुलीचन्द श्रावक, मु ० भ्रमनर्सिह, मु ० सुमेर- 
चन्द, बैरि० चम्पतराय, कुमार देवेन्द्रप्साद, ला० देवीसहाय (फीरोजपुर) 
उम्मेदर्सिह मुसहीलाल (अमृतसर) बुद्धिलाल श्रावक, श्रु० नाथुराम लमेचू 
आदि उल्लेखनीय है । मद्रास में सी० मल्लिनाथ, प्रो० चक्रवर्ती आदि 
सज्जनो ने जैन साहित्य प्रकाशन का कार्य किया । 


३ वर्तमान युग दस १९२५ के उपरान्त जैन साहित्य प्रकाशन 

के वर्तमान युग का प्रारम्भ होता है। 
भ्रव विभिन्न मतो के द्वारा घामिक दृष्टि से किये जानेवाले विद घषपूर्स 
खडन मडनो का समय नही रह गया था। श्रार्य जैन हन्द प्राय समाप्त हो 
गया था| किसी भी घर्म के मन्तव्यो एवं मान्यताओं का मखौल उड़ाने, 
उसे तुच्छ, नीचा, नास्तिक या मिथ्या सिद्ध करने के प्रयत्न तिन्‍्दनीय समझे 
जाते लगे और सर्वधर्म समभाव स्थापित करने की चेष्ठाए की जाने लगी । 
कितू साथ ही एक नवीन प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होने लगी । शअ्रतेक 
जैतेतर विद्वान अपनी साहित्यिक, दाशनिक एवं एंतिहासिक रचनाओ में 
जैन धर्म; दर्शन, सस्कृति, आदि की प्राचीनता, इतिहास और मृल्यवान देवों 
की' भज्नान अथवा प्रमाद के वश्ञ होकर उपेक्षा तथा उनके सम्बन्ध में अ्रमपूरों 
एवं मिथ्या कथन भी करने लगे । फलस्वरूप उन विद्याश्री के साथ तो 
प्रत्याय होता ही है साथ ही जैन धर्मावलम्बियों के स्वाभिमान को' भी ठेस 
पहुचती है भौर उन्हें क्षोभ होता है । स्वातत्य प्राप्ति और सर्वतत्र जनतन्त्र 
की स्थापना के उपरान्त वहुसख्यक हिन्दू" धर्मानुयायियो के द्वारा जिनका 
कि राजनैतिक आदि क्षेत्रों मे बाहुल्य' है , यह प्रवृत्ति और अ्रधिक' चरितार्थ 


की 
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होने लगी। राष्ट्रीयता के नाम पर जैन घर्म शोर मस्कृति की स्वतन्त्र गत्ता 
का निषेघ किया जाने लगा है श्र हिन्दू धर्म तथा सस्कृति द्वारा केवल 
अल्प सख्यक होने के कारण ही जैन घ॒र्मं श्लौर सस्क्ृति को हडप लिये जाने 
की नवीन चेप्टाए प्रारम्भ हो रही हैं । कितु जिन अ्र्थों में शक सामान्य 
हिन्दू विशुद्ध भारतीय है उन्ही अर्थों मे एक जैनी भी वैसा ही विद्युद्ध भारतीय _ 


,ऐ। हिन्दू धर्म के नाम से अभिप्रेत य॑दिक परन्परा के जिन अनेक सम्प्रदाय 


ओर मत मतान्तरों का समुराय जितना पाचीन श्र भारत का अ्रपना, है 


उससे शायद कही अधिक प्राचीन और भारत की अपनी ही श्षमण परम्परा. 
का प्रतिनिधि जैन धर्म और उसकी सल्कृति है । ये घामिक अथवा सास्कृतिक 
भेंद किसी व्यक्ति की राण्ट्रीयता, नागरिकता अथवा भारतीयता 
में बाधक नहों हो रुचते। फिर ऐसे विवादास्पद शब्द (पर्थात्‌ हिन्हूु) 
का उतना मोह मयों जबकि वहू एक परम्परा विश्लेप के भ्रनुयायियों के लिये ही 
भयुक्त होते चले झाने के कारण समग्र राष्ट्र का सूचक होने के लिए उपयुक्त 
नही है प्रीर जिसके उक्त रुप में श्रयोग करने से सर्देव भारी श्रान्ति ऊपन्न 
होते रहने की राभायना है । जब जैन धर्म श्र सल्कृति की पृथक एवं स्वतन्न 
गत्ता है, उसकी परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है, उसका अपना अभ्रति स्वशिम 
इतिहाम है श्रीर वह शुद्ध स्वदेशीय हैं तत्र उनके अपने आपको हिन्दू न कहने 
से या हिन्दूधर्म और सम्क्ृति का श्र ग॒ न मानने से तो कोई वे विदेशी, अ्भारतीय, 
राष्ट्र के प्रतिविद्रोेही या उसके लिए अजनबी हो नही जाते। वे_ भारत के हैं _ 
ग्रौर भारत उनका है यह तथ्य निविवाद है| जहाँ त्तक जैनाध्ययत के जिसमे 
कि जैन सस्छातु की सभी विविध शाखाओं के अ्रध्ययन का समावेक्ष है, महत्त्व 
झौर प्रगति का बहुत कुछ अनुमान इसी पुस्तक के अ्रन्त में प्रकाशित स्वतत्र 
लेख से हो सकता है । जैन ही नहीं अनेक उद्भट श्रजेन विद्वान भी अब 
सहृदय एवं शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से जैताध्ययन में दिलचस्पी ले रहे हैं श्र 
भारत के सस्क्ृतिक विकास का पुनर्निर्माणय कर रहे हैं। किन्तु श्रावश्यकतता 
शस वात की है कि विभिन्‍न विश्वविद्यालयों मे जैनाध्ययन को एक विशेष 


जे अ>अनि+ हे 
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अ्रध्ययनीय विषय व॒नाकर उसके सम्बंध में सुव्यवस्थित शोध खोज अनुसघानादि 
चालू किये कराये जाय । ड़ कि 

अजैन लेखको की उपरोक्त प्रकार की आन्त घारणाओ भर मिथ्या या 
श्रस्यथा कथनो के परिहार एवं निराकरण के उद्देश्य से भी वहुत कुछ साहित्य 
प्रकाशित होने लगा है, किन्तु इस आवश्यकता की पृत्ति जैसे सुचारु सुव्यव- 
स्थित ढंग पर होनी चाहिये थी चैसी अभी नही हो पारही है । 

जैन धर्म के विभिन्‍न सम्प्रदायो के बीच समन्वय तया ऐक्य के जो प्रयत्न 
पिछले युग में प्रारभ हुए थे वे इस युग में शिथिल प्राय होते गये | ग्रौर जिस 
प्रकार भारतीय राजनैतिक क्षेत्र मे हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के प्रयत्नो का परिणाम 
अतिकट्ु एवं विनाशकारी सिद्ध हुआ उसी प्रकार दिगम्बर पवेताम्वर सम्प्रदायो 
-मे सदभाव एवं एक-सूत्रीकरण के प्रयत्न भी उभय सम्प्रदायो के बीच की 


खाई को और ग्रधिक विस्तृत एव गहरी करते दीख पड रहे हैं । विभिन्‍न त्रीयों 
के प्रझन को लेकर होने वाली चिरकालीन मुकदमेबाजी के अतिरिक्त नवीन 
साहित्यिक शोघ खोज का लाभ उठा कर दोनो श्रोर के कितने ही विद्वान प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से उभय सम्प्रदायो के साहित्यिक सैद्धान्तिक ऐतिहासिक 
आदि मतमेंदो को और अधिक सूक्ष्मता के साथ पुष्ट करने लगे हैं। जो इने 
गिने नेता इतने पर भी समन्वय के प्रयत्न मे लगे हुए हैं वे भी कुछ ऐसा अ्रम- 
धूर्णों ढग अस्त्यार किये हुए हैं कि जिससे वे सदृभाव उत्पन्न करने के बजाय 
शंका और द्व॑ ष की पुष्टि करने मे ही सफल हो रहे हैं । तथापि ऐसे उदाराशय 
विद्नों का भी अव अ्रभाव नही है जो कि श्रपनी दृष्टि की विज्याज्ता के 
कारण अनेकान्त मूलक सहिष्णुता के साथ सभी मतभेदो को गौण करते हैं 
तथा एक उपरिम समस्तर से ही विचार करते हैं । इस दिशा में ऐसे ही महा- 
नुभावों से कुछ आया है । 


सामाजिक सगठन की दृष्टि से भी जैन समाज कुछ आगे नही बढा | 
पिछले युग के नेता सख्या मे तो थोडे थे किन्तु प्राय सर्व ही_ सामाजिक क्षेत्रो 
पर उनका अश्रधिकार था, उनमे परस्पर सहयोग और एक सूत्रता थी, वे भ्रपना 
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बहुमूल्य समय देकर अनेक कष्ट लाजऊ्छना प्रपमानादि सहन कर, अपनी जेब 
से ही आवश्यक द्रव्य भी व्यय करके पूरी लगन और तत्परता के साथ 
समाजोन्नति के विविध कार्यक्रमो मे जुटे रहते थे। सस्याए भी थोडी थी पर वे 
ऐसे कर्मठ, निस्वार्थ एव कर्तव्य शील नेताओं की अध्यक्षता मे बहुत कुछ ठोस 
फार्य कर रही थी। किन्तु अब श्राये दिन नई-नई सस्थाओ्रो का जन्म होने लगा, 
उन्हे व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति का साघन बनाया जाने लगा, छोटी-छोटी व्या- 
पारिक कम्पनियों जैसी उनकी स्थिति हो गई । उनके नेताशो और कार्यकर्ताग्रो 
मैया तो पद भ्रौर मान के लोलुपी श्रदीमुल फुर्सत वडे-वढे श्रीमान होने लगे या 
फिर वैतनिक श्रथवा नाम मात्र के लिए अवेतनिक ऐसे व्यक्ति होने लगे जो प्राय 
करके न स्वल्प सतोपी ही होते हैं श्रौर न जीवन निर्वाह सम्बधी द्रव्योपार्जन 
की चिन्ता से मुक्त ही । लोभ एवं श्रधिकार मोह के कारण बरसाती मेढ़को 
की भाँति नित्य प्रति बढती जाने वाली इन सस्थाओ मे परस्पर सहयोग, सद्‌- 
भाव और एक सूत्रीकरण नही हो पाता । फलस्वरूप समाज की शक्ति और 
द्रव्य का तो पर्याप्त व्यय होता है किन्तु किसी दक्षा मे भी वाञ्छतीय इष्ट सिद्धि 
नही हो पा रही है । इन सस्थाओं के श्रधिवेशन अवश्य ही वडी धुम धाम और 
शान के साथ होते हैं, उनके प्रचारक भी स्थान-स्थान में घूमते हैं, कई एक 
संस्था के भ्रपने मुखपत्र भी है, पुस्तकादि के रूप मे भी साहित्य प्रकाशित 
होता है, किन्तु उपरोक्त दोषो के कारण तथा निस्वार्थ कत्त व्यशीलता के 
अभाव में न इन सख्याओ का और न इनसे सवचित व्यक्तियो का समाज पर 
कोई प्रभाव पडता है। वापिक कार्य विवरण आकर्षक रिपोर्टो के रूप मे 
प्रकाशित होते है किन्तु ठोसकार्य कुछ भी होता नह॑प दीखता । समस्याएं बढती 
चली जाती है पर किसी समाज की समस्या का; भी सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं 
होता । समाज सुधार शिक्षा, राजनैतिक, ऐतिहासिक, घामिक किसी भी क्षेत्र मे 
जो जो आवश्यकताए' हैं वे इन्ही की पूर्ती के लिए स्थापित इतनी सारी सस्याओ्रो 
सैकडो 'नेताओ, सैकडो ही विद्धानो भौर सो के ही लगभग सामयिक पत्रोके होते 
हुए भी प्राय' कुछ भी पुरी नही हो पा रही हैं। गत बीस वर्षों मे कई एक उच्च 
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कोटि की साहित्यिक शोध खोज निर्माण प्रकाशक आदि सम्बधी सस्थाओं का 
जन्म हो छुका है । किन्तु उनमे भी प्रवन्ध शोर व्यवस्था की हृष्टि से अन्य 
सामान्य जैन सस्थाओ्रो के ही अ्रमेक दोप हैं। पए्थक-पृथक उन सबकी शबित 
सीमित और श्रल्प है और व्यक्तिगत स्वार्थों श्रथवा ईर्ष्या हेपादि के कारण 
उनमे परस्पर सहयोग और एकसूत्रता नहीं हो पाती। फलस्वरूप साहित्य 
निर्माण और प्रकाशन प्रगति मे भी जितना योगदान वे कर सकती थी उसका 
अल्पाश मात्र ही हो रहा है। 


(फिर भी इस युग मे साहित्यिक, ऐतिहासिक, सास्कृतिक एवं दार्शनिक्त 
खोजः शोध का कार्य तथा ग्रन्यो का सम्पादन प्रकाशन बहुत कुछ 
व्यवस्थित एवं प्रमाणीक ढंग पर होने लगा है। विभिन्न उपलब्ध हन्तलिखित 
प्रतियों का मिलान करके, विविक्षित्‌ विषय सम्बन्धी पूर्वापर_ साहित्य के 
साथ तुलना पूर्वक सावधानी के साथ' पाठ सशझोघन, अनुवाद, व्याख्या, 
आवश्यक टिप्पणादि और विद्व'त्तापूर्ण विस्तृत विवेचनात्मक प्रस्तावनाओो 
सहित महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थों के सुसम्पादित सस्करण प्रकाशित होने लगे 
हैं । दिग्रम्बरो के. प्राचीनतम! श्रांगम साहित्य -घवलादि टीकाझो सहित 
घुटखडागम, कषाय _ पाहुड, महावन्ध भ्रादि ग्रन्थराजो के भी उपरोक्त 
प्रकार सुसम्पादित सस्करण प्रकाण मे भ्रा रहे है । प्राचीन जैन अपभ्रशञ्य 
साहित्य का भी. उद्धार हो रहा है । कितने ही श्रपश्रश ग्रन्थ प्रकाश! मे 

आ गये है, जिससे कि हिन्दी भाषा के विकास और इतिहास सम्बन्धी 
विचारों में भारी क्रान्ति उत्पन्न हो गई है । हिन्दी के पुरातन जैन कवियों 
ओर लेखको का साहित्य भी प्रकाश मे आ रहा हैं । जैन धर्म, जेन दर्शन, 
जन संघ, जना साहित्य, राजनीति मे जनः नेतृत्व श्रादि विषयों पर' विविध 
भाषाओं मे. स्वतन्त्र' ऐतिहासिक ग्रन्थ, शिला लेख सम्रह, प्रशस्ति संग्रह 
चिज्ञप्ति पत्रेश्रग्रह, ग्रन्थसूचियें, ग्रन्थ कोप प, उद्धरण कोष कोष' आदि तथा 


मूत्ति विज्ञान, स्थापत्य, चित्रकला ओ्रोर्दि विविध' कलाओ भोर गणित ज्योतिष 


>>. ++>+४०ल 


चिकित्सा विज्ञान आदि विविव विज्ञानों तथा सामान्यतया जैन' सास्कृतिक देनो 
ज्ज्ना ०. जा >त++ज २6 क+ ले. जज: किक 


( ६० ) 


सस्थापक थे और यह दो वर्ष तक चला । इसके पदचात इन्डिया गजट 
कलकत्ता गजट, आदि श्र ग्रेजी पत्र निकले | सनू १७६६९ मे भारत के_गवनर 
जनरल लाड्ड वेलेजली ने अ्रखबारों पर कडा प्रतिबन्ध लगा दिया जो 
सत््‌ १८१८ मे ला्ड हॉस्टिग्ज हारा हटाया गया, श्ौर उसके स्थान में कुछ 
नियम बना दिये गये | अत इस बीच मे प्रुराने पत्रों का प्रकाशन और नवीन 
पत्रो की स्थापना प्रायः बन्द ही रही । सत््‌ १८१८ के उपरान्त फिर स्रे 


कत। & जज ++-+++नकन न ११७ 


श्री रामपुर मिशन द्वारा अ्प्रेल सच्‌ १८१८ में निकाला गया | मई सन्‌ १८१८ 


थम आह भी जा आप 
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का सर्वे प्रथम पत्र 'जाम इ जहान नूमा' २८ मार्च सनु १८२२ को और फारसी 
का 'मीरातुल अखवार १२ अप्रेल सन्‌ १८५२२ को निकले | ७श्रक्तृबर सच्‌ १८२२ 
को समाचार पत्रो पर फिर से कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये भ्रप्रेल सच्‌ १८२३ 
मे प्रथम भारतीय प्रेस कानून वना जिसके अनुसार पत्रो के प्रकाशन के 
लिये सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य थी ।४ दिसम्बर सन्‌ १८२७ से 
यह कानूत भ्रशत रह हो गया और सत्‌॒ १८३४ में बिलकुल हठा दिया 
गंया, किन्तु सन्‌ १८५७ से वह फिर से लागू कर दिया गया। 


उन्ही बनर्जी महोदय के एक दूसरे लेख 'हिन्दी का सर्व प्रथम ,समाचार- 
पत्र” (विद्याल भारत, फर्वरी सत्‌ १६९३१) से विदित होता है_ कि हिन्दी' 
का सर्व प्रथम पत्र, जैसा कि प्रायः समझा जाता था, सबु_ १८४५. मे-- 
स्थापित 'यनारस भ्रखवार' नही था, वरत््‌ ३० मई सनू १८२६ को कानपुर 
निवासी प० झुर्र्लकिशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ते से निकाला जाने_वाला. 
साप्ताहिक 'उदन्त मात्तण्ड” था, जिसका वाधषिक मूल्य दो रुपये था, 
और जो प्रत्येक सगलवार को. ३७, आमडा तल्लां गली कोलू ठोला, 
कलकत्ता से_ प्रकाशित होता थ[। इसके पण्चात्‌ ६ मई सन्‌ १८२६ को _ 
राजा राममोहन राय हारा दूसरा हिन्दी पत्र 'बगदुत' प्रकाशित हुआ' ओर अन्त 
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में सम १८४४ मे बनारस से “बनारस श्रतववार' निकला । मराठी के 'कल्प- 


( ६१ ) 


सुर आणि आनदवृत!' सन १८६७ में और किसरी' सत््‌ १८८० 


जैन सामयिक पन्नों मे, सर्व प्रथम सम्भवतया गुजराती मासिक 
जन दिवाकर' था जो जैन उेताम्बर ग्रन्य गाइड' तथा “जैन साहित्यनो- 


अनजणनन+ अनन--क-+०+क 


सक्षिप्त इतिहास' के श्रनुसार अहमदाबाद से श्री छगनलाल उमेदचन्द द्वारा 
वि० स०_ १६३२ (सच १८७५ ई०) मे प्रकाशित किया गया था और 
लगभग देदा वर्ष चला सनू १८७६ में केदावलाल शिवराम द्वारा गुजराती 
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दिगम्बर समाज का सर्वे प्रथम सामयिक पत्र सन्‌ १८८४ के प्रारम्भ में 
प० जीयालाल जैन ज्योतिषी द्वारा फरंखनगर (उ० प्र०) से प्रकाशित 
साप्ताहिक जैन! था | इसका वाधिक मूल्य ढाई रुपये था, भश्रौर यह हिन्दी 


७०++ २5 + २3७ -++ 


भाषा का भी सर्वे प्रथम जन पत्र था, दशा बारह वर्ष पर्यन्‍्त चला भी । 
इन्ही प्० जीयालाल ने उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ उद्दू में जीयालाल 
अकाश” भी निकालना श्रारम्भ किया जो कि उद्ं का सर्वप्रथम जैनपन्न 
था। सितम्बर सनु १८८४ मे शोलापुर से स्वर्गीय सेठ रावजी हीराचन्द 
नेमचन्द दोशी ने मराठी-गुजराती-हिन्दी का मासिक जैन वोधक' निकालना 
शुरू किया । यह पत्र मराठी का तो सर्व प्रथम जैन पत्र था ही, श्रव तक 
जीवित रहने के कारण वर्तमान जैन पत्नो मे भी सर्वे प्राचीन है ओर इसने गरिने 


सर्वाधिकजीवी भारतीय पत्नो मे से एक है । इसके पदचातु सनू १८८ड में ही 


जैनधर्म प्रवर्तक सभा भरहमदाबाद बाद से से डाह्या भाई घोलशा _ज़ी.. के.-..निरीक्षण 


में गुजराती स्याह्याद सुधा” श्रप्रेल सनू १८८५ में हितेच्छुसभा 
मावनगर द्वारा जन हितेच्छु! श्लौर इसी वर्ष भ्रहमद्रबाद से ग्रुजराती 


में ख्वेताम्बर्‌ जैन धर्म प्रकाश निकले, जिसमे से भ्रन्तिम पत्र अभी तंक 
चालू रहने के कारण वर्तमान श्वेताम्बर पत्रों में स्व प्राचीन है । 


इसके पदचात्‌ तो जैन सामयिक पत्र हिन्दी, गुजराती, मराठी, उर्दू, 
अ ग्रेजी, कन्नडठी आदि भाषाओञो मे दनादन निकलने लगे । केवब दिग्रम्बरा 


हक) 


ै.. के द्वारा ही निम्नोक्त अनेक पत्र उचछ्ु ही वर्षों के भीतर प्रकाण 
मे आये--सव्‌ १८९२ मे मराठी मासिक “जन त्रिद्यादानोपदेश् प्रकाश, 
सन्‌ १८६३ में बगलौर से सेठ पदुमराज द्वारा हिन्दी 'काव्याम्वुधि', 
सन्‌ १८९३-६४ में वम्वई से प० पतन्नालाल वाकदीवाल द्वारा 'नैन हितैपी' 
मासिक जिसका सम्पादन प्रकाशन सच्‌ १६०४ से प० नाथूराम प्रेमी ने. 
किया, प० जुगल किशोर मुख्तार भी कुछ समय तक इसके सपादक रहे । 
यह पत्र अपने समय का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी जन मासिक रहा है । सच १८९४ 
में ही दि० जन महासभा का हिन्दी साप्ताहिक 'जैनगजट' चालू हुआ 
और बाबू सूरजभान बकील ने उर्दी का जैनहितउपदेशक' नामक पत्र भी... 


निकाला । सत््‌ १८९४५ में हिन्दी मासिक “जैन प्रभाकर निकला, १८९६ मे... 
हिन्दी साप्ताहिक “जेनमात्तेण्ड' और १८६७ में वावू सूरजभान द्वारा 
ज्ञान प्रकाशक नामक मासिक पत्रिका, वावू ज्ञानचन्द जैनी लाहौर द्वारा... 
जैन पत्रिका' तथा पडित पन्नालाल वाकलीवाल द्वारा वर्धा से 'जैन भास्कर .... 
निकले । सर १८६८ में वम्वई प्रान्तिक दि० जैन सभा रु प्रोर 
पडित गोपालदास जी वरैया ने हिन्दी साप्ताहिक जैन मित्र” क। »,7 ही 
सम्पादन मे स्थापना की । ब्र० शीतल प्रसाद जी ने बहुत काल तक इसका 
सम्पादन-किया । यह पत्र अभी तक चालू है श्लौर सूरत से प्रकाशित होता 

है । सन्‌ १८९९ में हिन्दी मासिक जैनी' और १६९०० मे हिन्दी त्रेमासिक 
जैनेतिहास सार' निकले । सत्‌ १६०२ में मराठी कन्नडी मिश्रित प्रगति 
झ्ारिग जिनविजय!/ निकला और सब १६०४ मे श्रग्रेजी जैन गज 
का प्रारम्भ हुंअं।। यह पन्न वर्तमान में श्रजिताश्रम लराहऊ से हब 
अजितप्रसाद गे सम्पादंन काल मे निकलता है । इसके छः * >प्रय 
पश्चात कन्नडी का विवेकाम्युदप/ निकला और सन्र॒ १६०७ में सूरत से 
हिन्दी गुजराती मिश्रित मासिक 'दिगम्बर जेन' । सनू १६२१ से ब्र० पडिता 
चन्दा वाई आरा द्वारा सम्पादित हिन्दी मासिक जैन महिलादअ्श/ निकल). » 


सल्ट कल कोड 


रहा है, और सन्‌ १६२३ में पडित बाकलीवाल द्वारा एक बंगला पत्र. 


( ६३ ) 


'जिलवाणी' निकला जो_ कुछ समय तक चलकर वन्द हो गया । मुनि जिन 
विजय जी. द्वारा सम्पादित हिन्दी गुजराती अग्रेजी का ववेताम्बर 
जैन साहित्य सक्योघक'_ त्रेमासिक भी अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्र था, जो कुछ 
वर्ष चलकर बन्द हो गया । पडित दरवारीलाल सत्यभक्त के सम्पादन में 
बम्बई का जैन जगत' भी कई वर्ष बहुत श्रच्छा निकला था । उपरोक्त 
पत्रो के भ्रतिरिक्त और भी अनेक पत्र पत्रिकाएं, विशेष रूप से सन्‌ १६२० 
के पदचात चालू हुई, जिनमें से अधिकतर अल्पाघिक काल तक चलकर 
बन्द हो गई । इस प्रकार छापे के प्रारम्भ से भ्रव तक लगभग ढाई सौ 
जैन सामायिक पतन्न पत्रिकाए निकल चुकी हैं जिनमे से लगभग डेढ्सो तो 
“अ्रस्तगत हो छुकी और एक सौ के लगभग अभी भी चालू है। प्रारम्भ से अब 
तक लगभर्ग एक दर्जन सार्वजनिक पत्र पत्रिकाओं का सज्न्चालन अथवा सम्पा- 
दन भी जैनो हारा हुआ है । हु 
। _ ' विवरण सूची का संक्षिप्त सार ह 


*+ च्+ हे 


इन “प्रकाशित जेन साहित्य” नामक प्रन्य में अ्रनेक भाषाओ्रों 
में मुद्रित-प्रकाशित जैन .प्रन्थी-पुस्तको, सामयिक पत्रों, 
पत्र, भाषणों, 
साहित्यिक सस्थाओ्रों, प्रकाशकों भौर लेखकों शभ्रादि की जो सक्षिप्त 
परिचयात्मकः विवरण सूची दी गई है उससें 
तथ्यों से जो निष्कर्ष प्राप्त होते -हैं थे कल 
प्रकार हैं.-- हैं वे निम्न 
253४ 5,2४: 
| 2828 सूची में रं६८० पुस्तकों का उल्लेख हैं नें भाषा की 
अपेक्ष। ५ 7 -उीगी मे विभाजित किया गया है । हा 
(१) प्रथम विभाग हिन्दी का है जिसमे सस्क्ृत, प्राकृत और अ्रपश्र श 
भी सम्मिलित हैं। इसमे कुल २०५२ पुस्तकें जिनमे से--सस्क्ृत की १८०, 
प्राकृत की ४४, श्रपश्नश १८, हिन्दी प्राचीव (सच १८५० अथवा स० १६२० 
के, पूर्वे नमित)--२७५,--प्राचीन ग्रत्थो के श्र्वाचीन टीका अनुवादादि-३७७. 
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( ६४ ) 






५ आपवुंनिक हिन्दी मौलिक--१ ११३, और जैन घर्म के सम्बंध मे प्रकाशित महत् 
॥ पूर्ण हिन्दी भाषण व्याख्यानादि---४५. 

(२) मराठी की ४८ जिनमे से मौलिक १३ और अनुवाद ३४ हैं । 

(३) गुजराती की ७० जिनमे मौलिक ४७ और श्रनुवाद २३ हैं । 

(४) बगला की ५२ जिनमे मौलिक ४२ और अनुवाद १० हैं। 

(५) उदूं की १६८ जिनमे मौलिक १५१ और अनुवाद १७ हैं। 


(६) श्र गरेजी आदि यूरोपिय भाषाओं मे २६९० जिनमे से मौलिक २३ 
और श्रनुवादादि ६० हैं। इनमे पत्र पत्रिकाओं मे प्रकाशित लेख निबन्ध आ| 
सम्मिलित नही है । 

पुस्तक निर्माता--उपरोक्त साहित्य के निर्माताओं की दृष्टि से जिन 
पूर्णयोग १३०३ है--सस्क्ृत ग्रन्थो के मूल लेखक १०७, टीकाकार ३८, ये 
१४५, प्राकृत ग्रन्थों के मुल लेखक १८, टीकाकार २, योग २० श्रपश्र 
ग्रन्थों के लेखक ७ 
हिन्दी प्राचीन पद्म लेखक ४०, गद्य लेखक १३, योग ५३ (वाद को ग्यो 
खोज से हमे हिन्दी पुरातन गद्य के ४० से श्रधिक लेखको श्रौर छघनकी सवार 
के लगभग गद्य कृतियों का पता चला है) आधुनिक हिन्दी के मौलिक लेख 
(गद्य पद्य दोनो के )--२९४५, टीकाकार ४८, अनुवादक ६१, सम्पादक भरा 
११८, सम्रह या सकलन कर्त्ता २४, और १६४ ग्रथ ऐसे है जिनके लेखक आरा 
अज्ञात हैं )/मराठी के मौलिक लेखक ७, और अनुवादक १४, शभ्रज्ञात ६ ग्रु 
राती के ५ ही लेखक २३, और अनुवादक १५, अज्ञात ७ बगला के मौलि 
लेखक १५, अ्ुआदक ५, और अज्ञात १ उठ के मौलिक लेखक ५३ अं 
अनुवादक १२ अ्रगरेजी आदि के मौलिक लेखक १०३, अनुवादक ३४, अं 
अज्ञात ८ 
प्रकाशक---इन पुस्तको के निर्माण कराने झौर प्रकाशित करने में रि 
जिन सस्थाओ तथा व्यक्तियों ने भाग लिया है उनकी सख्या निम्न प्रकार है 


( ९४ ) 


(१) साहित्यिक शोंच; खोज, निर्मारंण, प्रकाशन, प्रैचोर झादि उहं श्यो को 
लेकर सामाजिक द्रव्य से श्रथवा व्यक्तिगत ट्रस्ट आदि के द्वारा स्थापित 
एवं सञ्चालित जैन साहित्यिक सस्‍्याएं श्ौर प्रल्थ-माला समितिये-३६ 

(३) अन्य विविध धामिक सामाजिक जैन ससस्‍्थाएँ --६१ 

(३) जैन व्यवसायी प्रकाशन और पुस्तक विक़े ता--३ १ 

(४) जैन स्त्री पुरुष, व्तक्तिगत रूप से-२६० 

(५) अजैन सज्जन, सस्थाए और प्रकाशक-२६ 

पूर्णयोग ४४७ 
विषय विभाजन--की दृष्टि से उक्ते पुस्तकों की संख्या निम्ग 
प्रकार है-- 

(१) धर्म २७५, (२) सिंद्धात एवं तत्त्व ज्ञान १२२, 

(३) अध्यात्मिक ग्रन्थे १५६, (४) दंशेन एवं न्याय शास्त्र ६४ 

(५) आ्ाचार श्ञास्त्र ११५९, (६) पुराण चारित्र ११६, (७) प्राचीन 
कथा साहित्य ७५, स्तोत्र स्तुति पद-भजनादि सग्रह--२११, 

(६) पूजा प्रतिंष्ठापाठ और तीथथमहात्म्यादि १३९, (१०) मन्त्र तन्‍्त्रादि ७. 
(११) नीति सुभाषितादि १६, (१२) तुलनात्मक श्रध्ययत, समीक्षा परीक्षा, 
खंडन मडनादि १६५, (१३) सोहित्य व्याकरण छुन्द अलकार कोषादि ५७, 
(६४) विज्ञान गणित ज्योतिष निमित्त शास्त्र, वैद्यक, रत्न परीक्षा, वास्तुसार 
शआ्रादि १८, 

(१५) इतिहासे पुरातत्व राजनीति, जीवन चरित्र आदि १६५, 

(१६) भूगोल खगोल, यात्रा विवरण, स्थान परिचयांदि ५५, 

(१७) काव्य नाटक उपन्यास कहानी आदि शरए८े, . / 

(१८) समाज सुघार व शिक्षा (१६) स्त्री व बालकोपयोगी ७४५, 

(२०) महत्त्वपूर्ण भाषण व्यास्यानादि ५०, (२१) शेष विविध १०१. 
इस विपय विभाजन मे अर गरेजी पुस्तकें सम्मिलित नहीं की गई हैं। 

सामयिक पत्र पत्रिकाएं--अवब तक लगभग अढाई सौ जैन साम- 


( ६६ ) 


ः पत्र पत्रिकाए विभिन्‍न भाषाझों तथा साप्ताहिक, पराक्षिक, सासिक, 
विमासिक, षाठमासिक झ्ादि विविध रूपो मे निकल छुकी हैं । इनमे से जिनके 
विषय मे कुछ ज्ञात हो छुका है ऐसी १६६ पत्र पत्रिकाएं (६० दिगम्वर ओर 
६६ द्वेताम्बर श्रादि) तो श्रल्पाधिक समय तक चल कर बन्द हो छुकी हैं । 
वर्तमान मे ज्ञात चालू जैन पत्रों की सख्या प४ं है जिनमे से लगभग 
४० दिगम्बर, २६ इवेताम्वर श्रौर ८ स्थानक वासी हैं। इनमे से 
हिन्दी के ५० मराठी ३, ग्रुजराती १६, कन्‍नडी २, उंदूँ १, श्र गरेजी २, 
हिन्दी गुजराती मिश्रित ७, हिन्दी मराठी १, हिन्दी उद्द १, हिन्दी श्र गरेजी १ 
हैं । इन पत्रो मे पाठमासिक २, त्रमासिक ५, मासिक ४४, पाक्षिक १६ और 
साप्ताहिक १६ हैं! दैनिक कोई नही है। 

सम्पादन प्रकाशन की उत्तमता तथा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से 
निम्नलिखित वर्तमान जैन पत्र पत्निकाएँ पर्याप्त महत्त्व पूर्णो हैं--प्रनेकान्त 
(देहली), जैन_सिद्धान्तभास्कर (भारा), दी ज॑ना एटीक्वेरी (झारा), ज्ञानोदय 
(वत्तारस), श्री जैन सत्य प्रकाश (अ्रहमदाबाद), जैन भारती (कलकत्ता), जैन 
गजट श्र गरेजी_(लखनऊ), आत्मधर्म (सोनागढ), जैन महिलादश (सूरत ) 
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(जयपुर), जैन जगत (वर्धा), सगम (वर्धा), वीर (देहली), श्रमण (बनारस) 
जैन बोघक (शोलापुर), प्रगति भ्ररिणि जिन विजय (बेल गाँव), तारण सदेश 
(दमोह), जन प्रचारक (देहली) जैन प्रकाश (बम्बई), प्रवुद्ध जेन (वम्वई) 
जिनवाणी (झोपालगढ़), तरुण जैन (कलकत्ता), वीर लॉकाशाह (जोधपुर) 
इवेताम्वर जैन (आगरा), ज॑न (भाव नगर) इत्यादि । 


जैन सामयिक्‌ पत्रो के सम्बन्ध में जैन मित्र (कार्तिक सुदी 5, वी० स० 
२४६४, पृ० ११-१२) मे 'दिगम्बर जैन समाज के भूत श्र वर्तमान कालीन 
पत्र” शीषक से श्री शान्ति कुमार जैन ठवली, नागपुर ने ४८ भूतकालीन ओर 
२६ चालू पत्रो की सूची प्रकाशित की थी। उसके पदचात श्रीयुत अगर चर 
नाहटा ने श्रोस वाल नवयुवक वर्ष ८ सख्या १, मई सब्‌ १६३७ के अद्धू में 








(६७) 


पृष्ठ ४२ पर 'जैन समाज के वर्तमान सामयिक पत्र! लेख मे उस समय चाल 
५६ पन्नों की सक्षिप्त परिचयात्मक सूची दी थी तथा जैन सिद्धान्त भास्कर 
भाग ५ किरण १, ए० ३६ पर प्रकाशित अपने लेख 'भूतकालीन जैन साम- 
यिक्क पत्र' मे समाचार पत्रो के इतिहास पर सक्षित प्रकाश डालते हुए १०५ 
भूतकालीन तथा ६६ चालू पत्नो की नाम सूची दी थी। भर जैन मित्र वर्ष 
५१, श्रद्धु ७ (ता० २२ दिसम्बर सन्‌ १९४६) में जेन समाज के समाचार पत्र 
शीर्षक के भ्रन्तर्गत ५७ चालू पत्रों को जिनमे ३३ दिगम्वर भौर २४ इवेताम्बर 
हैं तथा १२ भूतकालीन पत्रो की जिनमे ६८ दिगम्बर श्रौर २४ रवेताम्बर हैं 
एक सूची दी है । 


उपरोक्त विभिन्‍न सुचियों मे से किसी मे भी वे लगभग एक दर्जेन सावेजनिक 
पत्र सम्मिलित नही हैं जिनका सम्पादन, प्रकाशन भ्रथवा सचालन जैनो द्वारा 
'किया गया है और जिनमे से कई पत्र पर्याप्त लोक प्रिय भी रहे हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामयिक पत्रो और पत्र कला की दृष्टि से 
भी अल्प सख्यक जैन समाज ने पर्याप्त उन्नति की है और वह किसी से पीछे 
नही है। यदि इसमें कोई दोष है तो यही कि जिन पत्नो की सख्या श्रावश्यकता 
से श्रधिक है, उनका पठन प्रायः जैन समाज के भीतर द्वी सीमित होने से एक 
भी पत्र की ग्राहक सख्या उसे स्वनिर्भर करने के लिये पर्याप्त नही है। फल 
स्वरूप लेखकों और पत्रकारो की भी अत्यधिक दुर्देशा है । 


जहाँ तक पुस्तक साहित्य फा सम्बन्ध है, उपरोक्त विवरण सूची मे जो 
२६५० पुस्तकें उल्लिखिंत हुई हैं उनके अतिरिक्त भी कम से कम दो ढाई सो 
ऐसी पुस्तकें ग्रवर्य निकल श्रायेंगी जिनका कि साधनाभाव अथवा ज्ञात न हो 
सकने के कारण कोई उल्लेख नही किया जा सका। गत॑ तीन वर्षों में भी 
(अर्थात्‌ उक्त सूची के निर्माण करने के बाद से) लगभग एक सौ पुस्तक श्रौर 
प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमे से श्रधिकाश हिन्दी की हैं और जिनमे से एक दर्जन 
से श्रधिक पर्याप्त उच्च कोटि के विशालकाय ग्रन्थ हैं। साथ ही उपरोक्त लग- 
भग ३००० पुस्तकें प्राय करके केवल दिगम्वर समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


( ६ईप ) 


हैं झौर उनमे भी कन्तडी, तामिल, तेलंग्‌, मलयालम भ्रादि भाषाश्रो में प्रका- 

|: जैन पुस्तकी का समावेश नही है। दो ढाई हजार के लंगशंग पुस्तकें इवेता- 
म्वर तथा स्थानकवासी आरादि श्रन्य जैन सम्प्रदायों द्वारा भी प्रकाशित ं हो 
छुको हैं । 

श्रेस्तु डो० माता प्रसाद गुप्त की पूर्वोल्लिखित “हिन्दी पुस्तेक साहित्य में 
दी हुई लगभग ५५०० पुस्तकी श्लौर लगेभग ४५०० लेखको के प्राय वरांबंर 
'ही सर्मग्र मुद्रित प्रकाशित जैन पुस्तक साहित्य श्रौर उसके निर्माता आदि हैं। 
यदि केवल हिन्दी जैन पुस्तको को ही लिया जोय तो वे भी समग्र हिन्दी पुस्तकों 
के दो तिहाई से अधिक श्रवश्य हैं, और भाषा, शैली, विषय मंहत्त्व और 
लोकोपयोगिता की हृष्टि से भी सामान्यतः उनकी अश्रपेक्षा निम्नकोटि की 
नही हैं। 

साराश यह है कि स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र, भारत के सास्क्ृतिक विकास और 
साहित्यिक प्रगति के लिये यह परम आवश्यक है कि देश के साहित्यिक और 
विद्वान जैन साहित्य को भी समग्र भारतीय साहित्य का अभिन्न अविभाज्य 
प्रद्ध मानकर निष्पक्ष एव सहृदय दृष्टि से ज्ञान की विविध शाखीझो मे उसका 
अध्ययन मनन और उपयोग करें| उनकी हृष्ष्टि मे वह उपनिषद जैन शागम 
ओर बौद्ध त्रेपिटक, पारिनी और पृज्यपाद, पातज्जलि' अद्वघोष व्यास श्रौर 
कुन्द कुन्द व समन्तभद्र, चरक सुश्नुत उग्रादित्य और नागाजु न, शकर घमे- 
कीति भशौर अकलक, कालिदास और जिनसेत, योगीन्दु सरहपा कबीर और दादू, 
तुलसीदास भौर वनारसीदास इत्यादि महापुरुषो श्रौर उनके विचारो एवं रचनाओं 
का समान महत्त्व होना चाहिये | विना किसी भेद भाव के इन सभी महान पूर्वे 
प्रुषो का सम्मानै, एवं अ्रध्ययन ज्ञान के सर्वतोमुखी विकास, राष्ट्र की एक 
सूत्रता तथा देश भौर समाज के कल्याण का अ्मोध साधन है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नही । पु 

जेनाध्ययत्त का सहत्त्व और ग्रगति 
श्रमण ससस्‍्क्ृति की प्रधान धारा जैन सस्क्ृति सुदूर अतीत से चलौ आई 


( ६६ ) 


प्राय सर्व प्रान्जीन विशुद्ध भारतीय सह्कृति है। श्रत भारतीय सस्कृति का समु- 
चित मूल्याक़त करने के लिए श्रौर श्राधुतिक भारत के ही तही वरन विश्व के 
भी सॉह्कृतिक विकास मे उससे पूरापूरा लाग्म उठाते के लिए यह अत्यन्त 
प्ावह्यक है कि जैन श्रमण सस्क्ृति के त्रिविध भ्रग्नो का विशद एवं गभीर 
प्रध्ययन किया जाय । वैसे तो १८ वी शताब्दी ई० की अतिम पाद में सर 
विलियम जीन्स से प्रारम करके झनेक पाश्वात्य विद्वानों द्वारा भारतीय साहि- 
त्य, कला, पुरातत्व तथा प्रन्य साँम्कृतिक विषयो का श्रध्ययत प्रारभ हो ग्रया 
था | १६ वी शताब्दी के उत्तरार्ध मे श्रनेक उद्धूट भारतीय विद्वान भी उदत्रत 
कार्य में सक्रिय सहयोग देने लगे थे, और सौ वर्ष के उपरात तो इस क्षोत्र ग्रे 
आरतीय विद्वानों का ही प्राय (एक्राधिकार हो गया हैं। इन पाद्चात्य एव 
पूर्वीय विद्वानों मे भ्रपने उपरोक्त अध्ययन के दौरान मे प्रसगवदा जत्र तव जैन- 
भ्रम, सस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, पुरातत्व, प्रच्यतत्त्व आदि का भी 
झल्पाधिक श्रध्ययन्न एव खोज शोध की और अ्रपने महत्त्वपूर्ण गवेषणात्मक़ 
विवेचनो के.द्वारा जैन्नाध्ययन को प्रगति प्रदान की । तथापि भारतीय श्रथन्ना 
विदेकी प्राच्यविदो का ध्यान अनेक क़ारणो से अभी तक ,भ्ी उसकी ओह 
इतना झाक्ृष्ट नही हो पाया जितना कि होना चाहिये था ॥ 


सास्क्ृतिक अध्ययन की दृष्टि से जैन धर्म, सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान, दर्शन भौर 
सामाजिक श्ाचार विचार एवं पर्व आदि के श्रतिरिक्त वर्तमान भारत को 
प्रदत्त जेन सस्क्ृति की स्थुल पुरात॒त मेंठें निम्नप्रकार हैं---विविध भाषामय 
तथा विविध विषयक विपुल जैन साहित्य, जैत ग्रन्थों की प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियाँ, जैन चित्र कला, जैन मृत्त कला, जैनस्थापत्य और शिलाखडो, 
प्रतिमाओ, ताम्रपत्नो श्रादि पर भ्रकित जैन पुराभिलेख, इत्यादि । 


जैन ग्रहस्य .के देवपूजा,गुझ-उप्रासना, स्वाध्याय, सयम, तप एवं -दान ऋूप 


| 


दैनिक छह आवश्यक कार्यों में दान देना उनका एक महत्त्वपूर्ण एव भ्रावश्यक | 


कत्तंव्य है। शास्त्र, श्रभय, श्राह्दर एवं श्रौषधिरूप चतुविध दान प्रणाली भें 
शास्त्रदान का स्थान बहुत ऊँचा है। श्रत शास्त्र दातव संबंधी इस धामिक्क 


| 


ै 


| 


जँ 
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हि जैन साधु वर्ग की सर्देव से चली आई ज्ञान पिपासा अध्ययन शीलतां 

साहित्यिक श्रभिरुचि तथा घनी श्रावक, की उदारता पूर्ण सहायता 
सहयोग एवं श्ुतभक्ति के कारण श्राज भी भारतवर्ष के विभिन्‍तर भागों मे ऐसे 
अनेक जैन ग्रन्थ भडार विद्यमान है जो भ्रपने प्राचीन प्रमाणीक महत्वपूर्ण 
' श्रेश समभे जाने योग्य हैं । 

श्राकंत--प्राचीन भारतीय सस्कृति की अनेक विधि धाराओ का महत्त्व 
भली भात्ति समभने के लिए सस्कृत और प्राकृत, दोनो ही साहित्यों का साथ 
साथ भ्रध्ययन करने की आवष्यकता है। अ्भिलेखीय आधार स्पप्टतया 
सूचित करते हैं कि सर्वे साधारण में भावव्यजना के लिये प्राकृत भाषायें अत्य- 
घिक लोकप्रिय थी । उत्तर तथा दक्षिण दोनो ही प्रदेशों में प्राचीनतम काल से 
राजकीय भ्रादेश तथा व्यक्तिगत लेखादि प्राकृत मे ही लिखे मिलते हैं । सस्कृत 
नाटको मे स्त्री भ्रादि पात्रो के द्वारा प्राकृत का बहुत्त प्रयोग इस वात को प्रमा* 
रखित करता है कि एक समय था जबकि प्रांत भाषाएं ही लोक प्रिय तथा 
साधारण बोल चाल की भाषाएं थी। वस्तुत कई एक महिला कवित्रियों ने 
प्राकृत में ही काव्य रचना की है । # इसमे भी सन्देह नही है कि जैन धार्मिक 
एवं लौकिक गद्य पद्यात्मक प्राकृत साहित्य का सिललिला अ्रति प्राचीन काल 
से मध्य युग पर्यन्त अ्रविच्छिन्त रूप से चला आया है, श्रौर यदि इस प्राकृत 
जैन साहित्य को सम्पूर्ण प्राकृत साहित्य मे से निकाल दिया जाय तो अवशेष 
नग्रण्य रह जाय । 

किस्तु यद्यपि प्राय समस्त ब्वेताम्बर जैन अर्धभागघी आगमगप्रत्थ श्र शत- 
श्रथवा पूर्णत एकाघिक सस्करणों मे प्रकाशित हो छुके हैं, तथापि मूल पाडो 
के समालोचनात्मक हृष्टि से सुसम्पादित सस्करण बहुत ही थोडे हैं। नियु - 
क्तियो एवं चूशियों सहित इस समस्त अ्र्धमागधी साहित्य के ऐसे एक रस 


(ली 3 2 पल डर पद आल डी कीमत लक 7 लिख ली कक सकल 

#प्रो० जे० बी० चोघरी कृत 'सस्क्ृत कवित्रियों! भा० २ | कपूर मंजरी 
नादक का अथस अभिनय भी विदुषीरत्त अवन्ति सुन्दरी की पेरणा पर ही 
हुआथा । 
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प्रकाशनों की श्रावश्यकता है । पाटन के 'हेम चद्धाचार्य ज्ञान मदिर' ने हस्त- 
लिखित प्रतियो के स्थानीय सप्रहो को सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने का जो 
स्तुत्य कार्य किया बह श्रन्य स्थानों के लिये भी भ्रनुकरणीय है भोर वह उपरोक्त 
प्रकार के संस्करणो प्रकाशन के लिये आवश्यक भ्रन्वेषण कार्य के लिये उपयोगी 
सिद्ध होगा। समग्र आगम ग्रन्थों के ऐसे प्रमाशिक सम्पादत से भ्रधेमागधी 
कौष,' 'पाइयमद महाप्णव' भादि वर्तमान कोष ग्रथो की कभी पूत्ति हो जायगी। 
ऐसे जैन पारिभाषिक शब्दों या पदो का जिन के कि प्रर्थों को तारतम्प जैन 
साहित्य के विभिन्‍न स्त॒रो मे भ्रध्यपन किया जा सके, कोई भी प्रमाणीक सक* 
लन भ्रभी तक नहीं बन पाया है । सुझाली झौर जैकोवी ने ऐसे एक भप्राकृत कोप 
के निर्माण करने के प्रदन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया था, किन्तु उसका 
कोई विशेष परिणाम नही लिकला । इघर वीर सेवा मदिर देहली में भी एक 
ऐसे ही पारिभाषिक जैन शब्द कोप जैन लक्षणा वलि' का निर्माण कई 
वर्षो से हो रहा है। 
हरिभद्र सूरि की 'समराइच्च कहा प्राकृत श्रयवा जन महाराष्ट्री कथा 
साहित्य का सुन्दर व श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु उसकी पूर्ववती 'कुव॒लय 
माला कहा तथा उत्तरवर्ती 'वलासवई कहा' अभी तक सभवत्तया अ्रप्रकाशित 
ही है। 
प्राकृत साहित्य का वह ।थमिक स्तर जो दिगम्बर जैनो द्वारा मान्य एवं 
भ्रत्यन्त पवित्र समझा जाता है, शिवार्य की भगवती आराधना, कुन्द कुन्द के पाहुड 
अन्य, वट्ट कर * कृत मूलाचार आदि विक्रम की प्रथम शताब्दी के ग्रन्थी मे उप- 
लब्घ होता है। ऐसा विश्वास था भौर जो सत्य ही सिद्ध हुआ, * कि इनसे 
भी श्रधिक प्राचीनतर पाठ पद्खडागमादि दिगम्वर जैन सिद्धान्त गन्यो की 
घवल जयधवल झ्ादि विशाल टीकाओ्ो मे जड़े पडे हैं। इन महान ग्रथों के 


(१) ऐसा विश्वा4 करने के भी कारण है कि यह कुन्द कुन्द का ही अप- 
लास था, देखिये जेना सेटीक्योरी; भा० कि० 
(२) जै० ए०, भा० $ पृ० ७४-८१, डा० हीरालाल का लेख । 


( ७२ ) 


| म अनुवादित सह्कररा प्रकाशित हो बुके हैं। ऐसे शूढ ज़ेन पारिभाषिव 
तत्त्व ज्ञान विषयक महान ग्रथो के, जो कि यत्र तत्र सस्क्ृत गय्याँशों से अलकृत् 
: न्यायिक शेली की अ्रौढ़ प्राकृत मे है, प्रकाश मे आने से भारतीय साहित्य की 
एक महत्त्व पूर्ण नवीन शाखा अध्ययनाथे प्रस्तुत हो गई है । उपरोक्त सस्करणों 
की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनाझ्रो मे अनेक ऐतिहासिक तथ्यों पर भी नवीन प्रकाशन 
प्रद्म है तथा श्रौर चव्ीन ऐतिहासिक जयोध खोज को प्रोत्साहन मिला है। * 
उपरोक्‍त सभी ग्रद्मो पे बहुत सी सामग्री ऐसी है जो दिग्म्बर श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय भेद स भी प्राचीनतर हैं। यदि उसकी तुलना नियु क्तियों आदि के साथ 
की ज़ाय तो अनेक दिलचस्प तथ्यों के प्रकाश मे श्राने की सभावना है । 
दिग्रम्बरो एव ब्वेताम्बरो का प्रांत एवं सस्कृत भ[षाओ मे निवद्ध विश्वाल- 
ये टीका साहित्य भ्रभी तक मूल पाठो के अर्थों को समझने के लिये ही भ्रध्ययत 
किया जाता रहा है | जो टीका ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं उनमे पे इने 
गिनो का ही आलोचनात्मक प्रध्ययन हुआ है । नियु क्तियो, चूर्णियें तथा अन्य 
सह्कृत प्राकृत टीकाए भी ज्ञातव्य सूचनाओं के ऐसे गहन भ्रद्यर हैं जिनमे पूर्व 
पन्ने के प्रतिपादन के झतिरिक्त अनेक ज़ैन अजैन ग्रथो के उद्धरण, भ्रनुश्षुततियें 
नीति वचन, उुपृदेशात्मक आहयान उपाख्यान, तथा अनेक तत्कालीन सास्कतिक़ 
सूचनाए” भी उपलब्ध होती हैं । किन्तु इन सब विषयो की व्यवस्थित छाद, 
ग्नैषुणा' सकलन तथा यूथोचित मूल्याकन श्रभी तक आ्रय' नही हो पाया । इनमे 
से अनेक ग्रन्थो की तिथियें ज्ञात हैं, श्रत उनमे वर्शित विषय कालानुक्रम की 
हड़्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। श्रस्तु प्रो० विधु क्ेखर भट्टाचार्य ने दिख॒लाया कि 
गुणशरत्न धर्म कीति के प्रमाण वार्तिक से भली भाँति परिचित था और उसने 
उक्त ग्रन्थ से अनेक उद्धरण भी दिये हैं । * श्री पी० के० गोडे ने अपूने भाक- 
पंक निवन्ध “शकराचार्य के पूर्ववर्ती जैन आधारो मे भूगवत गीता” मे ऐसे उद्ध- 


(१) अनेकान्त तथा जैना ऐंटेक्वेरी भे अ्रकाशित धवल्ला का समय तथा 
स्वासी वीर सेन संबन्धी हमारे विभिन्‍न लेख । 
(२) ३० दिं० क्चा , १६, प्रृ० १४३. 
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रो की पाठ्गत विज्येषताओं पर प्रकाह् डाला है। ' ढा० उपाध्याय ने सिद्ध 
किया कि गोमट्टसार की सस्कृत 'जीवतत्त्व प्रदीषिका' टीका के कर्त्तव्य का श्रेय 
जो केशववर्णी को दिया जाता रहा है वह भ्रम पूर्ण है, और उसके वास्तविक 
कर्ता १६ वी शताब्दी के प्रारम्भ में दक्षिण कनारा के राजा सालुव मल्लिराय के 
समकालीन कोई नेमिच्तन्द्र थे। हे इन उद्धरणो की जाँच बहुघा उक्त टीकाझों 
की समयावधि निर्धारित करने मे भी सहायक होती है जैसा कि डा० उपाध्याय 
ने मुलाचार की वृसुनन्दिवुत्ति पर श्ले 3 तया श्री गोडे ने मलयगिरि की तिथि 
के सस्वृन्ध मे दिखाने का अयत्लकिया है । गतदर्शक मे प्रकाशित कई महत्त्वपूर्ण 
प्रत्यों की प्रस्तावनाञों थे प्र9 महेन्द्र कुमार, प० कैलाद चन्द्र, प० जुगलकिशोर 
अघ्तार, प० द्रबवाही लाल कोठिया श्रादि ने तथा अपने फुटकर लेखों के रूप 
क श्रन्य विद्वानों ने भी इस प्रकार की सामग्री का विश्लेषण एवं उपयोग 
या है। 


अपन श--भाषा और साहित्य का श्रध्ययन प्राच्य विद्या का एक नवीन 
क्षेत्र है। जैकोबी, दलाल, गुरे, शहीदुल्ला, याघी, वैद्य, उपाध्ये, हीरालाल 
एल्सफोर्ड ई आदि विद्वानों ने अनेक मूल्यवान अपभअ्र श ग्रथो का सम्पादन किया 
है तथा इस भाषः के स्वरूप के सम्बन्ध मे महत्त्व पूर्ण विवेचन किये हैं। डा० 
पी० एल० वैद्य ने पुष्पदत्त के महापुराण का विद्व त्तापूर्ण सम्पादन किया । महा- 
पडित राहुल साकृत्यायन ने महाकवि स्वयभू की रामायण पर अभूत पूर्व प्रकाश 
डाला । प्रेमी जी ने भी इन प्रारम्भिक जैन श्रपश्र श कवियों के सम्बन्ध मे 
जातव्य सूचनाएं दी | डा० उपाध्ये ने जोइन्दु के परमात्म प्रकाश का और 
प्रो० हीरालाल ने भी कई अपभ्रञ्ष ग्रथो का सम्पादन किया है। प० परमा- 





(१) एनल्स भा० ओ० रि० इ०, २०, पृ० १८८ फुटनोट .* 
(२) इपि० कण, ७, २, * 

(३) बूल्नर कमेमोरेशन वाल्यूस, लाहौर १६४० घ्रु० २४७ फु० नो० 
(४) जै० ए०, भा० ४, प्र० १३३ फु० नो । 
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ननन्‍्द शास्त्री ने कतिपय मध्य कालीन जैन अपभ्रश कवियों का परिवय 
दिया है। '* । 
श्रपञ्रश भाषा और साहित्य के सम्बन्ध मे जो कुछ श्रधुना ज्ञात है वह 
उसकी तुलना में नगण्य सा है जो कि अभी भी राजपुताना, गुजरात आदि के 
ग्रथ भडारो मे दवा पडा है। राजस्थान, मध्यभारत, ग्रुजरात, महाराष्ट्र, सभव-* 
तया उत्तर प्रदेश मे भी, सर्वत्र, ६ ठी शताब्दी पर्यन्त लगभग एक सहस्त्र 
वर्ष तक अपभ्रश भाषा का अभ्यास और प्रचलन वहुलता के साथ 
रहा प्रतीत होता है, सो भी विशेष कर जैनो द्वारा ) अपभ्रद 
कविता अपनी भाषा सम्बन्धी विशेषताझो के अतिरिक्त, 
छन्द शास्त्र, आलकारिक प्रयोग, नीति तथा तत्कालीन जगत के निकटतम 
श्नुवीक्षण से श्रोत प्रोत हैं । उद्योतन सूरि के शब्दों मे उसका शब्द प्रवाह 
पार्वतीय स्रोत की नाईं द्वूतवेग से प्रवाहित होता है। उसके युद्ध, वर्णन, 
ग्रत्यन्त रोमाञचक और प्रेम भक्ति करुणा श्रादि कोमल भावों के चित्रण 
आश्चर्यजनक रूप से सजीव होते हैं। यद्यपि अपभ्रश साहित्य का सम्बंध 
प्राय करके उच्चवर्गों से है तथापि वह सार्वजनिक जीवन के विविध अगो को 
भली भाति प्रतिविम्बित करता है। साहित्य के इस क्षेत्र में न केवल एक शुष्क 
भाषाविज्ञ को ही प्रच्चर उपयोगी सामग्री उपलब्ध होती है वरन एक भावुक 
कलाकार अथवा काव्य रसिक को भी अति रुचिकर काव्यानम्द का आस्वादन 
प्राप्त होता है । भारतीय साहित्य मे कही श्रन्यत्न शब्द और भाव का, वाह्य 
| सगीत और अन्‍न्तरग गेयतत्त्व का ऐसा सुन्दर सामजस्य “उपलब्ध नही होता । 
साथ ही, लेखीय प्रमाण के रूप मे अपभ्र श तथा प्राचीन गुजराती कवियों की 
क्ृतियों का महत्त्व उनके पद्चाह्र्ती महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, तुकाराम प्रादि 
लेखको की रचनाओं से कही अधिक है। 


(१) हसारे हारा सम्पादित जो इनढु के मागसार आत्मदर्शन की भूमिका 
तथा अनेकान्त १६४४; में प्रकाशित हमारा लेख “नागभाषा 
और नाग सभ्यता” भी पठनीय हैं । 
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प्पश्रश साहित्य का गभीर भ्रध्ययन एक अन्य दृष्टि से भी आवश्यक है । 
वह गुजराती व राजस्थानी भाषाओं के विकास के इतिहास के लिए नि३चयत- 
भ्रत्युययोगी है । यही नही, वल्कि विद्वानों ने तो यह बात भी प्राय निविवाद 
स्वीकार करली है कि कतिपय गौर स्थानीय भेदो को लिए हुए अ्पन्न शु सापा 


क.७..3>-र ३ >मन>ज अममम>म, 


ही जोकि प्राय सम्पूर्ण उत्तरी एवं मध्य भारत मे बहुलता के साथ प्रचलित 
थी, झाधुनिक थी, आधुनिक भ भारतीय भ्रार्य लोक भाषाश्रो का मुलाघार, उद्रम ज्ोत एवं 


कृत रूप है। श्रतएँव इसमें सन्देह नहीं कि उसका भ्रष्ययन उक्त प्रान्तीय 
भाषाओं के शब्द कोप तथा व्याकरण सम्बंधी नियमों को समृद्ध करने में 


७ िलनन अणमिक-जल-' नग्न... नानी 


भ्रत्युपपोगी सिद्ध होगा और अन्तर प्रान्तीय व्यवहार सवर््ध न के हित हमारी 
राष्ट्रीय भाषा के शब्द भडार के समुचित निर्माण की वर्तमान समस्या को 


न बन मनन समन जनक ल्लल कट 


सुलभाने में भी सहायक होगा । जैनो के मूल आर्ष ग्रल्थो तथा उतकी टीकाओं 





न्जा +अलओं 


हमें प्रयुक्त प्रयोगो के सम्बन्ध से यदि प्राकृत भाषाओं का लिपि विज्ञान, वर्ण 
विज्ञान एवं व्याकरण विषयक व्यवस्थितृ श्रध्ययन चालू किया जाय तो वह: 
निरचय ही मध्य कालीन भारतीय श्रार्य साहित्यिक ज्ञान के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा हे! ह 


“,. वास्तव,मे, स्वय आचार्य हेमचद्र ने श्रपञ्न श भाषा की व्यवहायें रूपरेखा 
प्रदान करदी थी और श्रव जैकोवी, हीरालाल, वैद्य, उपाध्याय, एल्सफोर्ड 
प्रभृति विद्वानों ने उसके श्लादर्श सम्पादित सस्करण भी प्रस्तुत कर दिये है। 
सामान्यत काम चलाने से लिए पाइयसहमहाण्णाव” उसका एक श्रच्छा कोष 
भी है। अपभ्र श साहित्य की यह भी विशेषता है कि उसमे भाषा के लिए 
उपयुक्त छन्दों का ही प्रयोग हुआ है [प्राकृत एव अपभ्रद्य भाषा के छत्दो- 
अुशासन के सम्बंध में प्रोण० एच० डी० बेलकर द्वारा प्रस्तुत मृूल्यवान सामग्री 
और विवेचन उक्त साहित्य के विद्याथियो के लिए भत्यन्त उपयोगी है ॥ पूर्वी 
अपभ्र श॒ के सम्बध मे श्री हरप्रसाद शास्त्री, शहीदुल्ला, बायची, चौधरी श्रादि 
विद्वानों ने अच्छे ज्ञातव्य प्रदान किये है । अस्तु प्राकृत भाषाओ्रो की अथवा 


मध्ययुगीन भारतीय श्रार्य भाषाओ की, जिनसे कि भगवान महावीर ने श्रपने 
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जीव दया मूलक सिद्धान्तो का उपदेश दिया, 'ज़िनमे सम्राट प्रियदर्शिन 
अपने स्मरणीय भभिलेख खुदवाये, जिनमे सैकडो कवियो ने जिनमे से कि हालत 
सतसई और स्वयश्रू के निर्देशों द्वारा हमे केवल कुछ एक के ही नाम प्राप्त हू 
हैं-लोक जीवनके विविध श्रगोके सम्बधमें आल्हाद पुर्णंगान किया, जिनमें कार 
दासके स्त्री पात्रोंने अपने पत्र लिखे, वावपति, प्रवरसेन, उच्योतन, हरिभद्ग, रा 
शेखर, स्वयभू, पुप्पदत ग्रुणचन्द्र,रामपारिवाद तथा श्रन्य विभूतियोने अपनी मन 
हारी गद्य-पद्य रचनाएं की, जोइन्दु तथा कान्ह जैसे सन्‍्तो ने झपने रहस्यवाः 
विचारो की अ्रभिव्यजना की, जिनमे कि राजपूत चरणो के वीरतापूर्णा गी 
आर्यावर्त के चारो कोनो में गज उठे, और जिनकी कि गोद में वे आघुनिः 
भारतीय लोक भाषाए' जन्मी और पनपी कि जिन्हें समृद्ध करने के लिए ह 
आज प्रयत्नशील हैं तथा ज़िनपर हमे इतना ग़र्व॑ है--भारतीय संस्कृति तथ् 
सम्यता को समभाने के लिए उनकी उपेक्षा नही की जा सकती । ये प्राकृत अ 
अपभ्र श् भाषाएं सहस्त्रो वर्ष पर्यन्त सार्वदेशिक और और सार्वजनीन रहूं 
पाय सर्व ही प्रान्तीय भाषाओं को, यहा तक कि द्रविड वर्ग की कन्‍नडी झा 
भाषाओं को भी इन्होने पर्याप्त रूप मे प्रभावित किया । और सर्वाधिक आ्आाश्च 
की वात तो यह है कि विभिन्‍न देशीय प्राकृत भौर अपश्न श्ञ भाषा मे आधुनि 
प्रान्तीय भाषाओं की भाति कोई भेद पक श्रन्तर ही न था। उत्तर दक्षिर 
'पूर्वे पश्चिम सर्वत्र उनका प्राय एकसा प्रयोग होता था, साहित्य मे भी भ्रौ 
वोलचाल मे भी । उनके एंशाची, शौरसेनी, गौडी, महाराप्ट्री आदि भें 
वास्तव' मे क्ष बपरक नही थे । जैसा कि डा० उपाध्याय ने स्पष्ट कहा है, य 
कथन करना कि महाराप्ट्री प्राकृत के ग्रन्थ महाराप्ट्र में ही लिखे गये श्रथव् 
जैन मंहाराष्ट्री का प्रयोग महाराष्ट्र के जैनों ने क्या और शौरसेनी का शूर्से 
देश के जैनो ने, नितान्त अ्रमपूर्णा है। यही बात तथा क़ृथित विभिन्‍न झ्पञ्न 
के विषय मे है। इन भाषाओं का प्रदेश विज्येष के साथ कोई सम्ब्रध ही न था 
वे तो चिहक़ाल पर्यन्त भारत वसज़े के सर्च साधप्लारण की भाषाएं रही ,थी 
अन्तर्प्रान्तीय थी और सच्चे श्रथों म्रे अपने-अपने समय में इस देह क्वी राष्ट्रीय 
लोक भाषाए थी । 
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प्रन्य भाषाये--मध्ययुगीय मारतीय श्रार्य भाषाओं के क्षेत्र के श्रति- 


रिक्त; जैन लेखकों ने भारतीय॑ ज्ञार्न की विविध शाखाओं मे न केवल सस्कृत 
प्राकृत श्रादि में ही वरत्‌ कई द्रविड भाषाओं में भी पर्याप्त योगदान' किया हैं। 
श्रनेक प्राच्यविदो द्वीरा श्रंपने-अंपने क्षेत्रों में यया शब्द शास्त्र, छन्द शास्त्र, 
काव्य शास्त्र, व्याकरण, राजनीति, न्याय, चिकित्साद्ास्त्र, गरित, ज्योतिष 
श्रादिं मे तंद्विपयक जैन ग्रन्थों को श्रव्ययर्न भी किया जाने लगा है, किन्तु ये 
श्रध्येयने प्राय करके संस्कृत साहित्यं तक ही सीमित है । 


इस सम्बंध में विचांरं करने के लिए जैन साहित्य को ही श्रव्ययन की 
इकाई मानकर चलना श्रधिक॑ सुविधा जनक होगा, यद्यपि जैन ग्रन्थों से यह 
स्पप्ट है कि जैन विद्वानों की विविध विषयक साहित्यिक साथना भारतीय 
साहित्य की अन्य घाराओ से सर्वथा प्रथक कभी नही रहीं । पुूज्यपाद पातण्जलि 
के महाभाष्य में पूर्णतया निष्णात थे, भ्रंकलक ने श्रपने पूर्ववर्ती बौद्ध नैयायिकों 
की कृतियों का गभीर श्रध्ययत किया और उनका सयुक्तिक खड़न 
एँवं श्रालोचना की | हँरिभद्ें ने तो दिछनाग के न्याय प्रवेश पर टीका भी लिखी । 
रंविकीत्ति एंव जिंनें सेने जैसे कवि पु गव कालिदास भर भारवि की कंतियो से 
भली प्रकार परिचित थे और उनमें श्रादर भाव रखते थे। सिद्धचद्ध और 
चारित्रवर्धन जैसे ग्रन्यकारों ने वाणी तथ। माघ के ग्रन्यों की टीकाए लिखी। 
डा० हरटल के कथनानुसार पत्रतंत्र जैसे सर्व प्रसिद्ध ग्रन्य॑ के जितने सस्करण 


वजन जन मा 


गये मूल ग्रन्य के सवर्द्धित, परिवद्धित श्रथवा परिवर्तित रूप ये, तथा जैन “शुक 
सप्तति' ही एक मात्र ऐसी भारतीय रचना है जो अपने मूल रूप मे ही सम्पूर्ण 
ज़ँसी की तसी भारत के बाहर सुदूर देशों में पहुंची श्रौर प्रचार को प्राप्त हुई ।. 
अतएवर्प भारतव के सम्पूर्ण साहित्यिक जाल के रूप एवं विकास को पूर्णतया 
सममभने के लिए जैन साहित्य का श्रध्ययन परमावश्यक है । 

जैन विद्वानो ने अपनी साहित्य साधना प्राय साथ ही साथ प्राकृत, 


संस्कृत, अपभ्र श, तामिल तथा कन्नडी थापाओ्रों मे की । कितने ही जैन प्रत्य- 
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कार तो अपने श्रापको 'उभय भाषा कवि चन्रवर्ती' आदि विशेषणो से सूचित 
कश्ने मे गौरव मानते थे । उक्त विभिन्‍न भाषाओं मे उपलब्ध जैन रचनाएं 
इतनी परस्पर सम्बद्ध हैं कि एक ही नाम तथा एक ही प्रंतिपाद्य विषय के 
अन्थ विभिन्‍न कालो में विभिन भाषाओरो मे उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ 
जयराम ने प्राकृत में धर्म परीक्षा नामक ग्रन्थ की रचना की । उसी के भाघार 
पर सन्‌ €८८ ई० में हरिषेण ने चित्तौड में भ्रपश्र'द मे_ धर्म परीक्षा लिखी। 
सनू १०१४ में उज्जेंन निवासी अ्रमितगति ने सस्क्ृत मे उसी ग्रन्थ की_ रचना 
की और १२ वी छझतताब्दी मध्य के लगभग कर्णाटक निवासी वृत्तिवितास ने 
कननड़ी भाषा में की । इस प्रकार विभिन्‍न ग्रथो में श्रन्तभूत अन्तमाषि यिक 
एवं अन्तप्रन्तीय प्रभावी को लक्ष्य करने से भारतीय साहित्य का जो ढाचा 
हमारे समक्ष है उसमे अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यो की भ्रवश्य ही वृद्धि होगी। ऐसा 
तुलनात्मक अध्ययन पूर्वापर तथा रचना तिथि आदि बातो के निर्णय में भी 
महत्त्व पूर्ण सिद्ध होगा । 

सस्कृत एव प्राकृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओ्रो मे रचे गये जैन साहित्य 
का बहुत कुछ झ्राभास श्रार० नरसिहाचार्य कृत 'कर्शाटक कवि चरिते' 
था उसके प्रेमी'जी कृत अनुवाद 'कर्णाटक के कवि, श्रीयुत देसाई कृत 
'गुजेर कवियो-२ भाग, प्रोफेसर चक्रवर्ती का तामिल जैन साहित्य, प्रेमी जा 
व्‌ बा० कामता प्रसाद के हिन्दी जैन साहित्य के इतिहास, हमारा हिन्दी 
का पुरातन गद्य साहित्य/ श्रौर राजस्थानी जैन साहित्य के सम्बन्ध मे 
श्री भ्रगरचन्द वाहटा के लेखो से हो सकता है ॥ 

््ा 

बहु विषयक--बहुभाषयिक होने के साथ हीं जैन साहित्य बहु- 
विषयिक भी है श्रौर नैयायिक अ्ग तो श्रत्यन्त समृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण है। 
किन्तु भारतीय साहित्य की न्याय विषयक शाखा ने प्राच्य विक्षों का ध्यान 
अपनी ओर अभी कम ही आकर्षित कर पाया है । जैन नैयायिक साहित्य - 
तो प्राय स्पर्श ही नहीं किया गया, यद्यपि लगातार अनेक शत्ताब्दियों से 
प्रकाड जैन नैयायिक जैन धर्म के सिद्धान्तों का अन्य भारतीय विचारघाराशो 
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के अत्यन्त विशद तुलनात्मक विवेचन करते, चले श्राये' हैं । प्रारम्भ में 
डा० के० वी० पाठक और डा० सतीक्षचन्द्र वि० भू० उक्त ग्रथों के काल- 
क़म के विषय मे वहुत कुछ लिखा था, किन्तु उसके पदचातु भश्रव इधर 
इतनी अधिक नवीन सामग्री प्रकाश मे श्रा रही है कि विद्वानों को भ्रपनी 
पूर्व निश्चित घारणाओ मे परिवर्तेन करना पड रहा है । प्रो? एच० श्रार० 
कापडिया ने गायकवाड प्लोरियटयल सीरीज (भाग १, बडौदा १६४०) के 
अन्तर्गत स्वोपज्ञ वृत्ति एव म्रुनिचन्द्र कृत टीका सहित 'अनेकात जय पताका' का 
सम्पादन किया । प५ महेन्न कुमार ने अपने हारा सुसम्पादित 'भ्रकलक' 
ग्र्थत्रय” 2» की भूमिका मे भ्रकलक के समय, शैली तथा भ्रन्‍्य_झनेक तथ्यों 
पर विद्वतापुर्ण प्रकाश डाला है। उन्ही के द्वारा सम्पादित न्याय कुमुदचन्द्र 
दो भागो कौ स्वय उनके तथा प० कैल।श चन्द्र द्वाग लिखित भूमिकाओं में 
, “नवीन हृष्ठि कोण एव प्रचुर सामग्री होने के साथ ही साथ श्रकलक के समय 
सम्बधी भ्रान्ति का भी प्रोय निरसन हो गया है। प० महेन्द्रकुमार द्वारा 
सम्पादित प्रमेय कमल मातंण्ड तथा न्याय विनिद्चय ग्विरण के सस्करण भी 
महत्त्वपूर्ण हैं। सकल भारतीय न्याय शास्त्र में निष्णात प्रज्ञाचक्षु प० सुखलाल 
सेंघवी अपनी गहरी पहुच, ताजा दृष्टि कोण तथा खोज पूर्ण विश्लेषण के लिए 
प्रसिद्ध हैं। उन्हें तथा उनके साथियों को जैन तक भाषा” एवं प्रमाण मीमासा 
के उत्तम सस्करण सम्पादित करने का श्रेय है। उन्होंने सिद्धसेव दिवाकर के 
सन्मतितर्क' का भी गुजराती अनुवाद श्रौर विद्वत्तापूर्ण सभादन किया है, जिसका 
कि श्र गरेजी श्रनुवाद प्रो० श्रथवले तथा गोपानी ने किया है। पू० दरवारी- 
लाल कोठिया ने धर्म भुषण की च्यायदीपिका. तथा विद्यानन्द की आ्राप्त-परीक्षा 
के उत्तम सम्पादन किये हैं। प० जुगलकिशोर मुख्तार, समन्तभद्र के_ युक्तयानु._ 
शासन का अनुवाद ओर सम्पादत क्र रहे हैं,..सन्मतितर्क और सिद्धसेन दिवा- 
करें सम्बंधी उनका लेख भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। स्याह्द मजरी भौर मारि- 
क्यनदि कृत परीक्षा मुख सूत्र के सम्पादित सस्करण भौ प्रकाशित हो चुके हैं। 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के डा० सार्तेंकौडी मुखर्जी ने जैन दर्शन पर एके स्वत: 
न्य-दी फिलासफी झाफ तान एब्सोल्यूटिज्म, लिखा है। समेन्तभद्र, पूज्यपोद 
अकलक, विद्यानंद श्रादि आचार्यों के समय एवं इंतिहांसे के संम्बधं में हमारे भी 
कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं । इस समग्र नव प्रकाशित साहित्य से जो सामग्री 
प्रकाश में श्रा रही है वह मध्यकीलीन भारतीय न्याय दर्शन के सम्बंध मे, पुर्व- 
निर्धारित घारणाओ मे भारी क्रान्ति करने वाली हैं। पृ्वपक्ष के प्रतिंपादन 
में यें जैन प्रस्थ उल्लेखंनीय निंष्पक्षता प्रदर्शित करते हैं और विन्टरनिट्ज के 
कथनानुसार, उनके दा्शतिक विवेचत श्रन्य भारतीय दर्शनो का अध्ययन 
करने में अत्यन्त मुल्यवान सिद्ध होते हैं । 
तत्त्वज्ञान, न्‍्येयय, धर्म शास्त्र आार्दि के झतिरिंबतं जैनो का काव्य, वाटक, 
च्‌म्पू, कथा साहित्य, अलकार, छद, शब्द शास्त्र, गरितं, ज्योतिष, चिकित्सा 
शास्त्र, राजनीति, इतिहास झ्रादि विभिन्‍न भाषामय विविध विषयक साहित्य 
भी पर्याप्त विशाल काय एर्व महत्वपूर्ण है । तत्तद विषयो से सम्बंधित भ्रखिल 
भारतीय साहित्य के विकास एवं इतिहास का ज्ञान बिना उन विंषयों के जैन 
साहित्य के समुंचिंत भ्रध्ययन एवं उपयोग के अधूरा ही रहेगा। किन्तु खेद है 
कि इंस विशाल जैन सौहित्य के न्युवाँश का भी अ्रभी प्रकाशन अथवा सर्दपयोग 
नही हो पाया है । 


हस्त लिखित प्रतिया--भारतवर्ष के श्रनगितत जैन शास्त्र भडारो 
भें सम्ृहीत पुरातन ग्रन्थो की हस्तलिलित प्र॒तियाँ देश की श्रमुल्य निधि हैं। ये 
ऐसी वस्तु हैं जिनकी कि एक बार पूर्णतया नष्ट हो जाने पर पूत्ति कर लेना 
असभव है। परवर्ती साहित्यगत उद्धरणो, उल्लेखो श्रथवा निदंशों पर से 
ऐसे श्रवेक ग्रन्थो का पता चलता है जिनकी एक भी प्रति कही भी उपलब्ध 
नही है । साहित्यिक इतिहासकारो के लिए हस्तलिखित प्रतियाँ भनुमानातीत 
महत्त्व रखती हैं । उत्तर तथा दक्षिण दोनो ही प्रदेशों के जैन प्रन्थकारो ने 
अपनी रचनाओं को केवल घामिक विषयो तक ही सीमित नहीं खखा, वबख 
अपनी कृतियों से भारतीय ज्ञाव की सभी विविध भाषाओञ्री को सेसमृुद्ध किया। 
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प्रतण्व जैन ग्रन्थ भडार ऐसे सुसम्पन्त रत्तागार हैं जिनका घैय॑पूर्ण अनुशीलन 
प्राच्य विद्याविदों के लिए झ्रावरयक एवं वाञछनोय है । एक समय था जद 
साम्प्रदायिक ब्रकीर्सता इन कोषागारो को विह्ृत्समाज के लिए भी उन्सुक्त 
करने मे बाधक होती थी, किन्तु भ्रव परिस्थिति बदल रही है । व्हूलर, कीलहाने 
कथवरटे, भडारकर, पीटर्सन, वेवर, स्थूमेंन, मित्रा, कीथ, दलाल, गाँधी, वेलकर, 
हीरालाल,कापडिया तथा अन्य विद्वानों के सतत्‌ प्रयत्नो के फलस्वरूप ऐसी 
भनेक परिचयात्मक ग्रन्थ सूचियों का निर्माण हो चुका है जो पुरातन जैन 
साहित्य की भी विविध शाखाओं का विवरण प्रदान करती है और शअ्रनुसधान 
कार्य के लिये भअत्युपयोगी हैं । 


वृहत्टिप्पनिका, जैन ग्रन्थ नामावली, जन लास्त्र नाममाला शझ्ादि ग्रन्थ 
कोषो द्वारा उनके निर्माताश्रों ने उनमे, ज्ञात श्रथवा उपलब्ध, जेन ग्रथो का 
विवरण एक ही स्थान मे प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है जिससे सामान्य 
प्राथमिक पर्यवेक्षण सुगम हो जाता है । कितु प्रो० हरिदामोदर वेलद्ूूर द्वारा 
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सपादित तथा भडारकर पभ्राच्य विद्यामदिर, पूना, द्वारा प्रकाशित “जिनरत्नकोप 
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महत्त्वपूर्ण प्रयत्न है । प्रो० वेलझ्कूर ने यह कार्य, जिसे हाथ में लेने से एक सर्वे 
साधन सम्पन्न सस्था भी शायद हिचकिचाती, एकाकी ही श्रतीव सुन्दरता के 
साथ सम्पादन किया है । इसके प्रकाशन से जैन साहित्य विषयक श्रध्यूयत को 
एक नवीन हृष्ठि प्राप्त होने की पूर्ण श्राशा है । वीर सेवा मदिर, देहली मे _ भी 
कई दिगम्ब्रर जैन ग्रथ भडारो के भ्रप्रकाशित तथा दूसरी सूचियों में सम्मिलित 
न किये गये, ऐसे लगभग ६००० अथो की एक विवरण सूची प्राय तैयार हो 
चुगी है, जो कि “जिनरत्तकोष ' गंते त्रुंटियों की पूर्ति करने के साथ ही साथ 
श्रन्य प्रकार भी उपयोगी सिद्ध होगी-। दक्षिण देश के मूडबद्री आदि स्थानों 
के भदारों के कन्नड लिपि में निवद्ध ताडपन्नीय ग्रथो की एक विवरण सूची 
प्‌० के० मुजबलि शास्त्री द्वारा सम्पूदित होकर भारतीय ज्ञान पीठ काशी से 
प्रकाशित हुई है। आमेर भडार की सूची भी जयपुर से प्रकाशित हो गई है। झाफ- 
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की के प्रसिद्ध 'कैटेलोगस केटेलोगोरम' के सशोघन, सवद्ध न का कांये मद्रास 
* विश्वविद्यालय ने अपने हाथ में लिया था श्रौर यह योजना थी, कि उक्त सूची में 
ऐसे सर्व जैन ग्रथो को भी सम्मिलित कर लिया जायगा जोकि प्राचीन भारत के 
सास्कृतिक विकास सवधी ज्ञान के लिए उपयोगी हैं, और यह कि उसमें आलोच- 
नात्मक एवं तुलनात्मक विवेचन के उद्धरण भी रहेंगे | योजना निस्सन्देह वडी 
सुन्दर है। इसकी सहायता से विशज्ञाल भारतीय साहित्य के श्रन्तर्गत णैन 
साहित्य का श्रव तक की श्रपेक्षा कही अ्रधिक पूर्णवा एवं यथार्थता के साथ अध्यू- 
यन किया जा सकेगा । 

यद्यपि इस प्रकार यह क्षेत्र सीमावद्ध किया जा रहा है, तथापि श्रभी तक ईडर 
नागौर, जयपुर, दिल्ली, वीकानेर आरादि अनेक स्थानों के महत्त्वपूर्ण 
शास्त्र भठारो का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण ही नही हो पाया है। दक्षिण 
में मूडबद्री, हुम्मच, वारगल, कारकल आदि स्थानों के भडारो के भी, जहाँ 
कि ढेरो ताडपतन्नीय प्रतियाँ सुरक्षित हैं, प्रमाशीक विवरण तैयार नही हुए हैं। 
अपनी प्राचीनता एवं प्रमारिकता के कारण ये सम्मह अ्रष्ययन की विविध 
शाखाओं के लिए बहुमृल्य सामग्री प्रस्तुत करेंगे, ऐसी पुर्णा सम्भावना है । 


आमेर, पाटन, पूना, कारजा आ्रांदि के भडारो मे सुरक्षित प्राचीन देव- 
नागरी लिपि वद्ध कुछ ग्रन्थ प्रतियां १२ वी शताब्दी (ई०)तक की हैं ! निश्चित 
तिथि तथा लेखन स्थान से युक्त ऐसी प्रतियों की एक क्रमवद्ध श्रखला छाट 
लेने से नागरी अक्षरों मे, समय के साथ साथ होने वाले क्रमिक विकास का एक 
कोष्ठक तैयार किया जा सकता है श्रौर उसके द्वारा स्व० प० गोौरीशकर हीरा- 
चन्दा ओोका तथा व्हूलर साहब ने, शिलालेखीय श्राधारों पर जो तालिकायें 
निर्माण की हैं, उनकी पूर्ति हो सकती है। कुछ विद्वानों का ध्यान ऐसी 
प्रतियों की ओर आकरपषित हो भी छुका है। मुनि पुण्य विजय जी द्वारा लिखित 
जैन चित्र कल्पद् म' (अहमदाबाद १६३५) की भूमिका, अक्षर विज्ञान एवं 
लेखन कला पर एक ठोस देन है, और कम से कम जहाँ तक गुजरात के भडारो 
मे संग्रहीत प्रतियो का सम्बन्ध है, उतत विषयो पर श्रच्छा प्रकाश डालती है। 


( देई) 


प्रो० एच० आर० कापडिया ने भी अपने निबन्धों मे उक्त विषय के कुछ अगो 
का विवेचन किया है ।# 

चित्र कला--श्न हस्तलिखित प्रतियों पर से लघु चित्रकला (मिनियेचर 
पेन्टिग) सम्बन्धी सामग्री का श्राशिक उपयोग मि० ब्राउन, नवाव तथा अ्रन्य 
विद्वानों ने किया है। अभी हाल में हमने नागौर के वर्तमान_ भट्टारक जी के 
पास, यशोघर चरित्र की १७ वी शताब्दी की एक श्रति सुन्दर चित्र प्रति देखी 
थी, जो कि शिकागो विद्व प्रद्िनी मे भी प्रशसा प्राप्त कर चुकी है। जैन गुहा- 
चित्रो के सबन्ध में पुदुदुकोटा राज्य के श्री एल गणेश शर्मा ने, अपनी पस्तक 
'सित्तनवासल जैन ग्रुहा चित्रावली एवं _चित्रकुला' मे उक्त विषय पर भच्छा 
प्रकाश डाला है| डा० हीरानद शास्त्री ने भी जैन चित्रकला पर लिखा है । 
सिगनपुर (रायगढ़) आदि की प्राएऐतिहासिक चित्र कला में भी जैन प्रभाव 
लक्षित होता है ८ श्रनेक प्राचीन श्रर्वाचीन -जैन मन्दिरों मे बहुलता से पाये' 
जाने वाले भित्ति चित्र तथा जैन पौराणिक रूपक एवं सकेत चित्र भी पर्याप्त 
संख्या मे उपलब्ध हैं। किन्तु इस समस्त सामग्री के न्‍्यूनाश का भी उपयोग 
नही हो पाया है ! 

प्रशस्त्यादि--अधिकतर हस्तलिखित प्रतियो मे उनकी लेखन तिथि दी 
हुई होती है और उनमे ऐसी काल निर्णायक सामग्री पर्याप्त मात्रा मे होती 
है जो कि जैन सघ के मध्यकालीन इतिहास के लिये तो श्रत्यन्त उपयोगी है 
ही, साथ ही भारत के राजनैतिक इतिहास सवन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
के तिथि निर्णय में तथा ज्ञान तिथियो की पुष्टि करने मे बहुबा उपयोगी 
सिद्ध हुई है भौर हो सकती है । 

जैन प्रन्य प्रतियो मे पाई जाने वाली ये प्रश्मस्तियें, पुष्पिकाए आदि बहुवा 
तीन प्रकार की होती हें---(१) भ्रन्थकार द्वारा निवद्ध-जिनमें वह अपने सम्बन्ध 
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की श्रनेक सू घना, अपनों गुरु परम्परा, कब, किसके लिये, किसके राज्य या श्राश्रय 
मे श्रथवा प्रेरणा पर ग्रन्य की रचना हुई, इत्यादि बातो का सूचना देता है। 
(२) प्रति लेखक श्रथवा लिपि कर्त्ता की प्रशस्ति, लिपिकार का परिचय, लेखन 
तिथि तथा जिसके लिये वह प्रति लिखी गई अथवा जिसके द्वारा लिखवाई 
गई, श्रादि सूचनाएं दी होती हैं। (३) दानी की प्रशस्ति में उक्तदानी का 
तथा उसके परिवार, वश आदि का परिचय तथा किस साधु या मदिर को 
वह प्रत्ति दान की गई, आदि बातो का उल्लेख रहता है। इस प्रकार की सूच- 
ताए. कर्णाटक एवं तामिल देश की प्रतियो की श्रपेक्षा गुजरात, मध्य भारत 
ग्रादि को प्रतियो मे अधिक वहुलता के साथ पाई जाती हैं । श्रहमदाबाद से 
एक विशाल, लेखक प्रशस्ति सम्रह, प्रकाशित हो छुका है, स्व० पूर्णचनद नाहर 
ने भी, एक प्रशस्ति सग्रह, प्रकाशित किया था जन सिद्धान्त भवन भ्रारा से, ५४ _ 
देहली से _ सस्क्ृत तथा अपश्र श्ञ प्रशस्तियो के दो प्रथक पृथक सग्रह प्रकागित 
होने की योजना है, भ्रामेर भडार का प्रद्वस्ति सम्रह भी प्रकाशित होने वात्ना- 
है। ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन वम्बई व भालरापटन की वापिक 
रिपोर्टो में भी कुछ प्रशस्तियें प्रकाशित हुई हैं । यदि प्रयत्व किया जाय तो ऐसे 
कितने ही अन्य सम्नह सुगमता से प्रकाशित किये जा सकते हैं। प्रोण एस० श्री 
कठ शास्त्री द्वारा सललित कर्णाटक इतिहास के साधन--भा० ,१ (मैसूर 
१६४०) से स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रचनाश्रो को श्रद्यत श्रथवा पूर्णत सक- 
लित करने के लिए, ब्रथा उनका परस्पर सवध बैठाने के लिए जैन ग्रन्थ प्रश 
स्तिया एक श्रत्यन्त मृल्यवान साधन हैं । हमने स्वय॑ कई प्राचीन एवं मध्य- 
कालीन लेखको के इतिवृत्त का निर्माण करने मे विभिन्‍न प्रशस्तियो का उपयोग 
किया है । डा० वासुरेव शरण श्रग्नवाल ने भी जैन ग्रन्थ प्रशस्तियो एवं पुष्प 
काओ के महत्त्व पर प्रकाश डाला हैं । यदि इन प्रद्वस्त्यादि का सुचारू सकलन 
कर लिया जाय तो उन अनगिनत प्रतिमाभिलेखो के साथ, जो जैन मूर्तियों पर 
खुदे मिलते हैं श्रौर जिनमे से कुछ प्रकाशित भी हो छुके हैं, तथा भ्रन्य जैन 
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पुराभिलेखो के साथ उनका तुलनात्मक भ्रध्ययन करने से, न केवल नवीन सथ्य 
प्रकाश में श्रायेंगे वरन सुपरिचित घटनाओं तथा श्रन्य ऐतिहासिक तथ्यों का 
परस्पर सम्बध भी स्थापित किया जा सकेगा और कालानुक्रमिक श्रध्ययन में 
भह॒त्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होंगे। इस प्रकार के _छ्रयक २ विभिन्‍न सूचर्नाशो 
का परस्पर सवध वैठाने से ही, ग्रन्थराज श्रीधवल की एक मात्र उपलब्ध मुल- 
प्रति के लेखन काल का निरंय किया जा सका शझौर मल्लिभूपाल को चीन्हा 
' जा सका। शभ्राज यह विषय एक भाग्यानुसारी क्रीडा हो रही है, किन्तु इसमे से 
यह सयोगतत्व, गिरनाट की “रिपर्टेरी डी एपिग्रेफी जैना' नामक भ्रन्य के आदर 
पर, इन सर्व साधतो से सवधित नामादि शअनुक्रमणिकायें निर्माण करके निकाल 
दिया जा सकता है । प्रदस्तियों और अभिलेखो से जो समय सवधी सामग्री 
प्राप्त होती है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कभी-कभी तो ये तिथियें. इतनी 
सुनिश्चित पाई जाती हैं, कि व्हिटने का बहुधा उद्ध[.त कथन, कि “भारतीय साहि- 
त्य के इतिहास्र की तिथियाँ ऐसे पूर्वापर श्रसम्बद्ध तथा एथक २ स्थापित सकेत 
चिन्ह हैं जो पुन विचारनीय एवं चिस्तनीय हैं--पत्‌ १८७६ में भले ही सत्य 
रहा हो, किन्तु श्रव वह अनेक अ्रपवादों के साथ ही ग्रहण किया जा 
सकता है । 


पुराभिलेख--राइस, नरसिहाचार्य, गिरनाटठ, आयगर, श्ेशागिरि राव, 
सालतोर तथा अ्रव्य विद्वानो ने उन जैन पुराभिलेखो का उपयोग सफलतापूर्वक 
किया है जो जैन घर्मे के इतिहास के विविध झगो पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
डालते हैं श्ौर वहुवा तत्कालीन नरेशो, राजपुरुषो तथा अन्य राजनैतिक बातो 
का भी उल्लेख करते हैं । जैन मूर्तियों तथा मविरादिको पर श्रेंकित श्रभिलेख 
जिनमे से कितने ही बुद्धिलागर, जिन विजय जी, नाहर, कामता प्रसाद, कान्ति- 
सागर, गोविन्द प्रसाद आदि विद्वानों द्वारा प्रकाश मे लाये जा हुके हैं, साहित्यिक 
एव ऐतिहासिक कालानुक्रम का निर्णय करने मे बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उनमे 
प्रमुख आचार्यो का जोकि बहुधा भ्रन्थकार भी होते थे, प्राय उल्लेख रहता है। 
एपिग्राफिका कर्नाटिका' में सकलित जैन प्रभिलेख, कर्णाटक प्रात के इतिहास मे 
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धर्म का जो भाग रहा है, उसके व्यवस्थित ज्ञान के लिए श्रतीव उपयोगी 

हुए हैं। यह वात श्री बी० ए० सालतोर कृत मैडिवल जैनिज्म (वम्बई 
१६३८) तथा प्रो एस आर शर्मा कृत 'ज॑निज्म एड कर्णाटक कल्चर' (धारवाड 
१९४०) से भली प्रकार प्रमाणित हो जाती हैं। निजाम राज्य के पुरातत्त्व 
विभाग द्वारा प्रकाशित, कोप्पल से प्राप्त कन्नडी शिलालेखो पर लिखे गये निबध 
मे राज्य के अ्रन्य स्थानों से भी प्राप्त, जैन श्रभिलेखो के महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
दिये गये हैं । यह विभाग प्रसिद्ध पुराविद, गुलाम यजदानी की श्रध्यक्षता मे कार्य 
कर रहा था शौर आशा थी कि उसके द्वारा अन्य श्रनेक जैन शिलालेख शीघ्र 
ही प्रकाश मे झायेंगे । देवगढ़ आदि स्थानों मे प्राप्त, तथा 'एपिग्रेफिका इ डिका' 
मे प्रकाशित शिलालेखो को देखने से पता चलता है कि अनेक जैन शिलालेख 
सरकार के पुरातत्त्व एव प्राच्यतत्त्व विभागो के भडार ग्रहों में केवल इसीलिये 
व्यर्थ पडे हुए है कि राजनैतिक इतिहास की हदृप्टि से वे प्रत्यक्ष उपयोगी 
नही जान पडते । इन समस्त अभिलेखो को तुरन्त प्रकाशित कर देना इन 
विभागों के लिए श्रवश्य ही कठिन कार्य था, विशेषत जबकि बृटिश सरकार 
का व्यवहार ऐसे सास्कृतिक विभागो की ओर विमाता सरीखा रहा है। प्रव 
स्वत भारत मे, श्रपनी राष्ट्रीय सरकार से इस दिशा में बहुत कुछ आशा है । 
यदि सरकार इस कार्य को स्वय हाथ मे न भी लेना चाहे तो भी प्राच्याध्यूयत 
के हित मे यह अच्छा होगा कि वे लेख उन विद्वानो के सिपुर्दे कर दिये जाँय, 
जो जैन पुराभिलेखो मे दिलचस्पी रखते हैं तथा जो भडारकर प्राच्यविद्या- 
मदिर पूना, भारतीय विद्याभवन, वम्बई प्रभृति सस्थाओ में कार्य कर रहे हैं । 
इनमे से अनेक श्रभिलेख देश के राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से भले ही 
महत्वपूर्ण न हो, किन्तु जैन साहित्यगत लेखको तथा स्थानों को चीन्‍्हने श्रौर 
विभिन्‍न प्रदेशों से समधित जन सघ का इतिहास निर्माण करने मे, श्रवश्य ही 
उपयोगी कुर्जियें प्रदान कर सकते हैं । 

जिस प्रकार भडारकर ने कीलहान॑ द्वारा सकलित शिलालेख सूची का 
सशोधन सवर्द्धंत करके, उसे श्राधुनिक काल तक पूर्ण कर दिया, उसी प्रकार 
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यह नितास्त श्रावश्यक है कि वोई विद्वान, जो ऐसे केर्ध मे कार्य कर रहा हो, 
जहां पुराठत्त्व व प्रभिलेसादि सम्बन्धी समग्र प्रकाशन एवं श्रन्य सामग्री उपलब्ध 

प्थवा सुलभ हो, गिरनाट के उपयु लिखित महत्वपूर्ण ग्रन्य का सक्षोघन सवद्ध ने 
करके, उसे वर्तमान काल तक पूर्ण करने का प्रयत्व करे | वा० छोटेलाल ने 
अ्रपनी “जैन व्रिवलियोग्रेफी' में सन्‌ १६०६ से १६२५ तक के प्रकाशित झ्नग्नेजी 
जुन साहित्य, उद्धरण एवं प्रभिलेव सूचनाओं को सकलित करने का प्रयत्न 


विया है किन्तु शिलालेसो के सम्बन्ध में यह ग्रथ उतना सतोपजनक एव 


प्रमाणीक नही है। देश के विभिन्‍न भागों से प्राप्त भ्रनेक जैन शिलालेख 
प्रकाश मे भरा चुके हैँ। किन्तु एक पर्ण जैना एविग्रेफी' के श्रमाव में उनमें निहित 
तथ्यो का यथोचित लाभ उठाया जारा कठिन है । समस्त प्रकाशित जैन शिला- 
लेखो के एक आाधुनिकतम विवरण से जनाध्ययत को निश्चयत भारी प्रगति 
मिलेगी । 

मूत्तिकला--जैन मूत्तिकला भारतीय मूत्तिकला का महत्वपूर्ण भय है । 
भारतवर्प के अनगिनत मदिरों में विद्यमान अ्रसख्य जैन मृत्तियों तथा जन ग्रन्यो 
में उपलब्ध तत्सवधी प्रच्चुर साहित्य के होते हुए भी, जैन मृत्तिकला एवं विज्ञान 
का भ्रध्ययन श्रभी तक झपनी शैशवावस्था में ही है । इस दिशा मे जो महत्त्व- 
पूर्ण कार्य हुआ है, उसमे जे० बरगेस तथा जे० एल० जैनी की, “'दिगस्व॒र जन 
आइकोनोम्र फिये' बी० सी० भट्टाचार्य की दी जैना झ्ाइकोनोग्र फी”, (लाहौर 
१९३९) इत्यादि हैं किन्तु इनमे संशोघन सवद्ध न की पर्याप्त श्रावश्यकता है । 
इस विषय की श्रोर श्रधिक उल्लेखनीय कृतियाँ, डा२ एच डी सॉकलिया कृत 
जैना भ्राइकोतरोग्न फी/ (एच. श्राई ए,२८) जैन यक्ष यक्षसितिथा', 'वडौदों राज्य 
की तथा कथित बौद्ध मूत्तियाँ' (बुलेटिन श्राफ दी डेकन कालिज, आर श्राई!! 
२-४), निमिनाथ के ससार त्याग कल्याण का प्रस्तराँकन” ( झाई० एच० व्यू 
ऊंपाा, भा० २) 'एक जैन देवी की अद्भुत श्राकृति,' 'पीतल का जैन गरोश 
(जे ए.नए प्ृ० ८४, ए पृष्ठ ४६) इत्यादि हैं। डा० विनयदेव भट्टाचार्य 


(आच्य विद्याभवन, बडौदा) के निर्देशत्व में, वडौदा के श्री यू पी शाह ने जैन .. 


| 
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मूर्तिविज्ञान, पर कार्य किया हैँ श्रौर तद्दिपयक मूल श्राघारो से पर्याप्त सामग्री 
एकत्रित की है । उनके कुछ महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित भी हो चुके हैं, यथा जैन 
देवी ग्म्बिका, जैन सास्‍्वती श्रादि (जे यू बी, १६४०-४१) डा० श्रग्रवाल 
ने जैन शिलालेसी पर से जन मृत्तिविज्ञान सम्बन्धी कतिपय गब्दो दी व्यास्या 
की है (जे ए ५ पृ० ४३) | उन्होंने तया श्री कृप्णदत्त वाजपेयी, एम० एम० 
तागर श्रादि ने, विशेषरूप से मथुरा की प्राचीन जैन मूत्तंकला पर कई उपयोगी 
लेख लिसे हैं । मथुरा पी जैन सरस्वती पर हमारा भी एक लेख प्रकाशित हुग्ना 
है । 5० मोती चन्द्र के तहिपयक लेख भी महत्वपूर्ण है। श्री के के गाँगुली के 
लेस बगागा की जैन मूत्तियाँ' (जे सी-ए],२ एू० १३७) से प्रकट हैं, कि 
देश के इस भाग री सोत और श्रधिक जाचपुर्वक किये जाने की श्रावश्यकता 
है । एफ स्फूत्तिदायक लेख “जैन धर्म श्रौर भट्टकल पुरातत्व” (वम्बई प्रान्तीय 
कन्तड अ्नुसधान फी वाधिक रिपोर्ट, १६३६-४०, घारवाड, १६४१, पृ० ८१) 

में, उक्त श्रनुसवान निर्देशक श्री पार एरा पचमुखी ने, जैन मूत्ति विज्ञान के 

कतिपय अर गो पर सरसरी हृष्टि गे विचार किया है। उनके कुछ सामान्य 

कथन भ्रप्रमाणिक होते हुए भी, उसमे उन्होने दक्षिणात्य जन धर्म का रद खला- 

बद्ध विवरण दिया है श्रीर भट्टकल तथा उन भ्रन्य स्थानों की जो किसी समय जैन 

सस्क्षति के प्रमिद्ध केन्द्र ये, कतिपय नवीन मूर्तियों को प्रकाश मे लाये हैं। 

मुनि कान्ति सागर, प्रशोक वुमार भट्टाचार्य भ्रादि कुछ श्रन्य विद्वानों ने भी इस 

विपय पर लेसादि लिखे हैं । जैन मूत्तिविज्ञान और जैन देववाद तथा णनधर्मे 

में मून्िपूजा का विकास, एवं इत्तिहाम--इन्हें पृथक २ विषय मानकर ऐतिहा- 
सिक पूर्णपीठिका के साथ उक्त अव्ययन का प्रारभ करना अ्रविक उपयुक्त होगा। 

ये दोनो विषय आगे चलकर एक में ही गर्भित हो जाते हैं श्रत प्रारभ मे ही 
उनके बीच आऑन्ति न होने देना ठीक होगा । ये अ्रध्यूयत श्रभी अपनी भारभिक 
भ्रवस्थाओं मे है । हिन्दू, वौद्ध और जैन मूत्तिविज्ञान की परस्पर समानताओं 
पर लध्य देना आवश्यक है, किन्मु विना ठोस प्रमाण के सहसा ऐसे कथन 
कर देना कि श्रमुक बात, श्रमुक ने, श्रमुक से ग्रहरा की है, उचित नही है । 
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स्थापत्य--जैन स्थापत्य का भ्रध्ययत तो श्रौर भी कम हो गया है। 
विन्सेन्ट स्मिथ कृत मथुरा का जैन स्तुप तथा भश्रन्य पुरातत्त्व' नामक ग्रन्ध बहुत 
महत्व पूर्ण है। भ्रावू के जैन मन्दिरो पर पर्याप्त लिखा जा चुका है । फग्रु सन 
श्रादि ने भी प्रसगत जैन स्थापत्य पर किचित प्रकाश डाला है किन्तु इस 
विषय का भी यथोचित श्रध्ययत अभी त्क नहीं हो पाया है । स्तूप, निपया, 
मन्दिर, बसतति, गरृहा श्रादि विभिन्‍्त रूपो तथा देश कालानुसार विविध 
चैलियो मे उपलब्ध जैन स्थापत्य की अ्रपती निजी सास्कृतिक विशेषताएं” 
' भीहै। ह 

इस प्रकार जैनाध्यूयन की कतिपय स्थूल शाखाओ्रो का यह सक्षिप्त निर्देश 
है । भ्रनेक जेन व भजैन विद्वान इन विषयो में अ्रपनी-अपनी रुचि एवं साधन 
सुविधाओं के अनुसार कार्य कर रहे है । कई एक साहित्यक भ्रनुसधान सस्थाए 
झौर उत्तम कोटि की पत्न-पत्रिकाए भी चालू हैं ,। प्राच्याध्यूयत के भ्न्तर्गत 
जैनाध्यूयन का प्रारम्भ ओर बहुत काल तक नेतृत्व भी पाश्चात्य विद्यानों ने 
किया था । अ्रत तत्सम्वन्धी साहित्य भी झगरेजी श्रादि विदेशी भाषाओं मे 
ही लिखा जाता रहा है। किन्तु श्रव समय श्रागया है कि जैनाध्यूयत सम्बन्धी 
सर्व प्रकार के निर्देशात्मक ग्रथ, कोप, सूचियें, विवरण, विवेवन, लेख, 
निवन्धादि राष्ट्रीय व लोकभाषा हिन्दी मे ही लिखे जाँय । इससे जैनाध्ययन को 
विशेष प्राप्ति मिलेगी, जो कि भारतीय सस्क्रति के सम्रुचित ज्ञान, सुल्याकन एव 


विकास के लिये परमावश्यक है।.. ज्योतिप्रशाद जैन, एम० ए० . 
विज्ञप्ति 
जैन धर्म, सस्कृति, इतिहास पुरातत्व, प्रकाशित व भ्रप्रकाशित साहित्य आदि 


से सम्बन्धित, सर्व प्रकार की जिज्ञासा के समाघान के लिये निम्नाकित' 


सस्थाओ, श्रकाश्को तथा व्यक्तियों को पत्र लिखने से यथोचित उत्तर प्राप्त हो 
सकता है -- 


१ श्रधिष्ठाता, वीर सेवा मन्दिर, ७२१ दरियागज, देहली । 
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जैन सिद्धान्त भवन, आरा विहार । 

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस । 

जैन कल्चरल इन्स्टीट्यू ट, ७/३ हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस । 

दिगम्बर जैन सघ, चोरासी मथुरा । 

दि० जैन परिषद कार्यालय, दरियागज, देहली । 

जैन ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, हीराबाग पो०, गिरगाँव/ बम्बई । 

दिगम्वर जैन पुस्तकालय, चान्दवाडी, सूरत | 

लाला पन्‍नालाल जैन अग्रवाल, ३८७२, चर्खेवालान, गली कन्हैयालाल 
श्रत्तार, देहली । 

ज़्योतिप्रसाद जैन, एम० ए०, एल० एल० बी०, ७४-७५, ठठेरवाडा, 
मेरठ शहर । अ्रथवा--य्रूनियन मेडिकल स्टोर, कैसर वाग, लखनऊ । 
जैन सूचना व्युरो, ४८७, सदर वाजार, दिल्ली | 
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१२ जैन मित्रमडल धर्मुरा, देहली ! 
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"पक त. जैन +" हि हर 
प्रकाशित. जन साहित्य 
/ टर 4 
! विवरण सूची 
पक आह कर मल 
हिन्दी विभांग 
हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्न श॒ को पुस्तकें 
कवर ओर जेन घर्म-ले० रामास्वामी भायगर, श्रनु० कृष्णलाल 
माँ, प्र० प्रात्मानन्द जैन द्वैव्ट सोसाइटी अम्बाला, भा०,हि०, छु० १४, 
6 १६८८॥। 
श्रकत्त सीखने को पुस्तक--ले० श्रावक दुलीचन्द, प्र० लेखक स्वय 
यपुर, पूृ० ३१, भा० हि०, आए० प्रथम । 
अकल्ंक ग्रथ त्रयमु-ले० श्रीमद्भूद्याकबलकदेव' सपा० प० भहेन्द्रकुमार 
पा० श्रा०, प्र० सिंधी जन ग्रथ माला अभ्रहमदाबाद-कलकत्ता, भा० स०, प्रृ० 
!६४, व० १६३६ ई०, श्रा० प्रथम, ( लघीस्त्रयम्‌, न्याय विनिश्चय, प्रमाण 
ग्रह )। 5. दे 
अकल्षक चरित्र ओर अकल्लक स्तोन्र--सपा० प० पन्नालाल बाकलीवाल, 
० ज॑त साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० स० हि०, पृ० १८। 
अकलक देव की कथा >ले० बसख्तावर रतनलाल, भा० 'हि०, पृ० १६, 
[० १६१२ ई०, प्र० जन ग्रथ प्रचारक कार्यालय देववद, आ० प्रथम । 
अकलक नाटक-ले० सिद्धसेन ज॑न गोयलीय, प्र० ज॑न पाठशाला 
रेवाडी, भा० हि०, पृ० १०३, व० १६२८ ई०, आा० प्रथम । 
“#प्रग्नवाल इतिदास--ले० श्रज्ञात, श्रनु० बी० एल' जन, प्र० लेखक स्वय 
ब्राराबकी, भा० हि०, पृ० २४ । | 
अ'गपण्णुत्ति--ले० छुभवन्द्र, भा० प्रा० स०, ( सिद्धान्त सारादि 
तग्नह भें प्रकाशित )। 


- अच्छी आदतें ढालने की शिक्षा-ले० दयाचद्र ज॑ न, भा० हि०, पृ० 
हैएू, व० १६१५ । 
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टी ज्ञि 
“£ ” अजिताश्रम पाठावली--सपा० सक०-प० श्रजितप्रसाद एडवोकेट, प्र० 
ए० पी० जिंदल, भ्रजिताश्रम, लखनऊ, भा० स० हि०, पृ० ७२, व०'१६३४ ई०, 


नी 


श्रा० प्रथम । 

«“अंजैन विद्वानों की जैन धर्म के विषय में सम्मतियॉ--(प्रथम भाग) 
सक० मा० बरिहारीलाल, प्र० ज्ञानवर्धक जौन पाठशाला श्रमरोहा, भा० हि०, 
'पृ० १७, व० १६१५ ई०, श्रा० प्रथम । 

५“ अजैन विद्वानों की जैन धम्मं के बिषय मे सम्मतियाँ द्वितीय भाग-- 
सक० मा० विहारीलाल, प्र० ज्ञानवर्धक ज न पाठशाला श्रमरोहा, भा० हि०, 

“बृ० ३१, व० १६१५ ई०, श्रा० प्रथम | 
अठाई रासा--प्र० वा० सूरजभाव वकील देवव वकील देववद, भा० हि०, व० 
श्पशथ। । ५ के 
भ्रठारह नाते (पद्य)--ले० यति नयनसुखदास, प्र० ज्ञानचद जौनी 
लाहौर, भा० हि०, पृ० ३२, व० १६१० ई०, झ्रा० छ्वितीय । हे 
अठारह नाते की कथा-ले० भ्रज्ञात, प्र० जिन वाणी प्रचारक कार्यालय 
कलकत्ता, भा०, हि०, पृ० ६। ; 

 शअढ़ाई द्वीप पूजन विधान--ले० प० कमलनयन, प्र० मूलचद किशन- 
दास कापडिया सूरत, भा० हि०, पृ० २४९६, व० १६४४ ई०, श्रा० प्रथम । 

अतीत जिन चतुर्बिशतिका--ले० जयतिलक सूरि, भा० प्रा० स० । 

अद्भुत रामचरित्र (प्रथम तुग-बनवास)--ले० यति नयनसुखदांस, 
प्र० ला० होशियारसिंह सोवीपत, भा० हि०, पृ० २३,, व० १६१५ ई०, भा० 
प्रथम । 

अदूधुत रामचरित्र (दूसरा तुग्र-युद्धकाड )लैे० निरजन- 
दास, प्र० ला० होशियारसिंह सोनीपत, भा० हि०, (० ६८, व० ,१६१६ ई०, 
झा० प्रथम। 

अद्भुत रामचरित (तीसरा तु ग-अभ्रयोध्या काँड)--ले० निरन्‍्जनदग्स, 
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प्र० ला०- होक्िियार सिह सोनीपत, भा० हि०, पृ० २२, व० १६१५ ई० 
भा० हि०, आ० प्रथम । 

अदूभुतः रामचरित (चौथा' तुग-वैराग्य काड)-'ले० “निरंजनदास, 
प्र० ला० होशियारसह सोनीपत, भा० हि०, पृ० १८, व० १६१६, 
भा० हि० । सर 

अध्यात्म समरह--(२८ रचनाओं का सग्रह)-भा० हि० स०, पृ० ३८८ । 
अध्यात्म तरगिणी--ले० सोमदेव, भा० स०, पु० १०। 
अध्यात्म पंचासिका-लै० भ्रज्ञात, भा० हिं० । 


>्वध्यात्म कमल मातेण्ड--ले० कवि राजमल्ल, सपा० प्रो० जगदीश 
चन्द्र, प्र० माणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, भा० स० । $ 


#“अध्यात्म कमल मातेण्ड--ले० कवि राजमल्ल, भ्रनु० सपा० दरवारी 
लाल कोठिया_और प० परमानन्द शास्त्री, प्र० वीर सेवा मन्दिर सरसावा, 
आ० स० हि०, पुृ० १ १ ०, व० १६४४, झा० प्रथम । 

अध्यात्म विचार--ब्र० मोतीलाल, भा० हि०, पृ० ३४, व० १६३० । 

अध्यात्म ज्ञान--सपा० ब़्र० शीतल प्रसाद जी, प्र० मूलचन्द किशनदास 
कापडिया सूरत, भा० हि०, ४० १६, व० १६३१ ई० श्रा० प्रथम । 

अध्यात्माप्टवामू--ले० वादिराज सूरि, भा० स०। 


अध्यात्मिक निवेदन--सपा० ब्न० शीतल प्रसाद जी, प्र०' झात्मधर्म 
सम्मेलन सूरत, भा० हि०, ४१६, व० १६२५ ई० श्रा० प्रथम । 
, अअतनगार धर्मासत-ले० प० श्राशाघर जी, सपा० प० वश्ीघर व प० 
मनोहरलाल, भ्र० मारिगकचन्द दि० जैन ग्रथमाला वम्बई, भा० स०, पृ० 
६६२ व० १६१६ ई० आआ० प्रथम । 


४#अनगार धर्मासृत--(ठीका) ले० प० श्राशाघर जी, झनु० टी०-प० 
खूबचन्द शास्त्री, प्र० सेठ खुशालचन्द मानाचन्द गाँधी शोलापुर, भा० स० 
हिं०, पृ० ६३६, व० १६२७ ई० झ्रा० प्रथम | 
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अनमोल वृूट्ी-ले० . मा० विहारीलाल, भा० हिं०, पृ० ५१, 
व० १६१४ । 
श्रनमोत्त रतन अर्थात्‌ आत्म कल्याण का उपाय--ले० शालिग्राम 
लमेच्, प्र? कुन्धूलाल इलाहाबाद, भा० हि०, पृ० १७, व०, १६१३ ई० । 
«४ अन्य धर्मों से जैन धर्म में विशेषताएँ--ले० श्रजितक्रुमार शास्त्री 
आए० हि०, ६० ३१, व० १९२७ । 
अननन्‍्तमती--ले ० कृष्णलाल वर्मा, भा० हि० । 
अनाथरुदून-- ले० प० न्यामतससिह, प्र० स्वय हिसार, भा० हि०, एु० ८, 
व० १६२४ ई०, आ० चतुर्थ ! 
«श्रन्ांदि गणित -ले० नत्यनलाल जैन, प्र० स्वय देहली, मा० हि०, 
पृ० श३ए, आ० प्रथम। 
अनावश्यक द्० जैन मूत्ति पूजा--ले० प्र० घम्पालाले जैन सोहागपुर, 
भा० हि०, प्ृ० ४६, व० १९४० | 
अनित्य भावना-- (पदुमानुवाद)--ले ० प० जुगलकिशोर मुख्तार, प्र० 
जैन ग्रन्थ रत ककर का्यलिय वम्बई, भा० .हि०, ४० २०, व० १६२४, 


आए प्रथम । 
४८ नित्य भावना--ले० पद्मनन्याचार्य, अनु० सपा०-प छुगलकिशोर 

मुख्तार, प्र० वीर सेवा मन्दिर सरसावा, भा० स० हि०, प्रृ० ४5, व० १६४६ 

ई०, आरा० तृतीय, मुल्य । 

६८ अनुभव प्रकाश--ले० दीपचन्द, प्र» लखमीचन्द वेणीचन्द कुड्े याडी, 


आण० हि०, पृ० श्ष 
|. श्रतुभव साला--ले० ब्र॒० 


व० १६३२। 
#“शनुभवानन्द- स० ब्र० झीतल प्रसाद जी, प्र० जैन मित्र का्यलिय 


बम्बई, भा० हि०, पृ० १२८, व० १६१२, आ? प्रथम । 


नन्‍दलोल, भा> हि० (पथ), प्ृ० १५, 


! 


( ६५ ) 


?. अबलाओं के आँसू--ले० अयोध्या प्रसाद जैन गोयलीय, प्र० जोहरी- 
मल जैन सर्राफ देहली, भा० हि०, पृ० ७६, व० १६२६, भा० प्रथम । 
अभिषेक पाठ संग्रह--सपा० पन्‍्नालाल सोनी, भा० स०, ४० ३६१, 
चव० १६३५ ॥ 
अभिषेक पाठ समीक्षा-ले० प० राजकुमार शास्त्री, श्र० सेठानी 
आलाब वाई प्यार कु वर वाई जी इन्दौर, भा० हि०, पृ० १६, व० १६४१। 
अभिषेक पूजा पाठ सम्रह--प्र० माशिकचन्द सरावगी कलकत्ता, 
भा० हि०, पृ० १४८, ब्‌० १६९४२। 
अनेकायें रत्न संजूषा--सपा० प्रो० हीरालाल, भा० स० पृ० १५६, 
व० १६३२। 3.९ 
अभिषेक पाठ--ले० परूज्यपादाचार्य, श्रनु० प० जिनदास, भा० स० 
हि०, पृ० ४८ ॥ 
: अमर जीवन ओर सुख का सदेश--ले० चम्पतराय जैन वैरिस्टर, अनु० 
वा० कामता प्रसाद जैन, भा० हिं०, पृष्ठ १५। 

“श्रमितगति श्रावकाचार--ले० श्राचार्य श्रमितगति, अनु० टी० प० 
भांगचन्द्रजी, प्र० मुनि श्री अ्नन्तकीति, दि० जैन ग्रन्थशाला बम्बई, भा० स० 
हि०; ४० ४४०, व० १६९४२, श्रा० प्रथम | 

असृताशीति--ले० योगीन्द्रदेव, भा० स०, घु०, (सिद्धान्त सारादि 
सम्रह में ० । 

अथे का अनर्थ--बृहद विमल पुराण की समालोचना)--प्र ० जिनवाणी 
प्रचारक: कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, छु० ८७, व० १६९२४; 
आा० प्रथम । 
४“अंथे प्रकाशिका -ले० प० सदासुखदांस जी, प्र० कलप्पा भरमप्पा 
निटवे कोल्हापुर, भा० हि०; पु० ७४३, व० १६०२, आ० प्रथम । 

४“अथे प्रकाशिका (तत्त्वार्थयृत्र टीका)--मुल ले० श्राचार्य उमरास्वामि, 
अनु० टी०-प॑० सदासुखदास जी, प्र०-भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्‍्था 
कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ५४३, व० १६१६; झा० प्रथम । 
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५ अश्रथ प्रकाशिका-नले० श्राचार्य उमास्वामी, दी० प॑ सदासुखदाद जी. 
प्र० मूलचन्द किशनदास कापडया सूरत, भा० हिंण, परृ०. ४६८, 
च० १९६४० ॥ 

अघ्िली--प्र० सुमतिलाल, भा० हि०, पृ० १७। 

«“अजु नलाल सेठी का जीवन चरित्र--प्र० चन्द्सेन जैन वैद्य, भा० हिं०, 
पृ० १५। 

अजु नमाली-ले० डी० टी० शाह, भा० हि० । 

*“अर्थेसंहप्टि अ्विकार-ले० प० टोडरमल जी, प्र० भारतीय जैन 
सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता, भा० हि०, छघु० ३०८, श्रा० प्रथम । 
रु खअद्ध कथा--लि० प० बगारसीदास जी, संपा० डा० माताप्रसाद गुप्त, 
प्र० हिन्दी परिपद प्रयाग, भा० हि०- पृ० ७३, व० १६४१, झा० प्रथम । 

अद्ध कथा--ले>० १० वनारसीदास जी, सपा० डा० माताप्रसाद गुप्त, 
प्र० प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद प्रयाग, भा० हि०, पु० ५४६, 
व० १६४३। 

(छश्रद् कथानक--ले० प० वनारसीदास जी, सं० प० नाथूराम जी 
प्रेमी, प्र० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हि०, पू० १०२; 
व० १६४३, श्रा० प्रथम । 

अहेखवचतम्‌ू-ले०प्रभाषद्धाचायं, भा० स०, (सिद्धान्त सारादि 
सग्रह में ) प्र० । 

अहंँत पाला केवज्ञी--(अहंन्त पासा केवलि)-ले० कविवर वृन्दावन जी. 
संपा० प० नाथूराम प्रेमी, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हि० 
पु० २४, व० १६९११, श्रा० द्वितीय । 

अलकार चिन्तामणि-ले० श्रजितसेनाचायं, प्र० सखाराम नेमचन्द 
दोशी शोलापुर, भा० स०, ० १६२, व० १८२६ शक। 

अवध परिचय --[अ्वध प्रान्त की जैन डाइरेक्टरी)-सपा० प० रामलाल 
पचरत्न, प्र० जिनेद्धवर्द्र मनन्‍्त्री प्रवव प्रान्त्रीय दि० जैन परिषद लखनऊ, 
भा० हि०, व० १६४५, आ० प्रथम | 
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अशान्ति का प्रतिकार--प्र ०-दिगम्बर जन आम्ताय सरकज्षिणी सभा 
खुर्ना, भा० हिं०, पू० २६१ हे 
“भ्रष्ट पाहड़ >ले० कुन्दकुन्दाचार्य, टो० प० जयचन्द्र, प्र० मुनि प्रनन्त 
कीति ग्र थमाला वम्बई, भा० प्रा० हिं०, पृ० ४१६, व० १६२४, झ्रा० प्रथम। 
अष्ट' पाहड़-ले० कुन्दकुन्दाचार्य, श्रनु० टी० प० पारसदास जैन 
न्याय तीर्थ, प्र० भारतवर्षीय जैन श्रवाथरक्षक सोसाइटी देहली, भा० प्रा० 
हि०, पृ० १४७, व० १६४३, आा० प्रथम । 
अष्ट शती--ले ० भट्टांकलकदेव, (भ्राप्वमीमासा तथा ग्रष्ठ सहस्त्री के 
साथ प्रकाशित) । 
अतष्ट सहस्तरी--ले० विद्यानन्द स्वामी, सपा० प० वश्यीघर, प्र० ' सेठ 
गाँधीनाथारगजी झ्राकलूज, भा० स०, पृ० २६५, व० १६१५, झा० प्रथम । 
अ्रष्ट सहस्त्री तालर्य विवरणम्‌-ले ० यशोविजय गरणी, प्र० श्री जैन 
ग्रथ प्रकाश सभा अहमदाबाद, भा० स०, पु० ४२८, व० १६३७ । 
अष्टांग हृदय--ले० श्रीमद्वाग्भट्ट, प्र० पन्नालाल जैन देश हिंतेषी श्राफिस 
बम्बई । 
अष्टान्हिका पूजन व सहांत्म्य--ले ० हेमराज जी,सग्रह० सिघई बसीलाल, 
पत्नालाल, प्र० स्वयं अभ्रमरावती, भा० हि०, पू० १८, व० १६३१॥ 
हि धसंहमत संगम--ले० चम्पतराय बैरिस्टर, श्रनु० कामता प्रसाद जेन, 
प्र० लेखक स्वय हरदोई, भा० हि०, पृ० ५१२, व० १६२२, आ० प्रथम । 
अह[र--ले ० यशपाल जैन, प्र० मघुकर कार्यालय टीकमगढ़, भा० हिं०, 
पूृ० ६६, व० १६४३, झआा० प्रथम ॥ 
अहिछेन्र पाश्वेनाथ पूजा-ले० कल्याण कुमार शशि, प्र०, सीताराम 
बजाज, भा० हि०, पृ० ३६, व १६४० । 
अधहिसा--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० जैन मित्र मडल देहली, भा० हि०। 
पृ० २०, व १६२३, झरा० द्वितीय । 


के 


( ध्८ ) 


अद्विसा--ले० प० कैलाह चन्द णास्त्री, प्र० चम्पावती जैन पुस्तक माला 
अम्बाला छावनी, भा० हि० पु० ४८, व० १६३०, आ० प्रथ्म । 

अ्दिसा अर्थात्‌ आनन्द की कु'जी-ले० वा० सूरणभान वकील, भ्र० प्रेम 
मडल हरदा सी० पी०, भा० हि०, पृ० ११ । 

अहिसा ओर कायरता--ले० अयोध्या प्रसाद गोयलीय, हिन्दी विद्या- 
मदिर देहली, भा० हि० पुृ० २६, व० १६९३८, झा० तृतीय । 

ऋदट्धिसा धर्म प्रकाश [पूर्वार्ध | -ले० फुलजारीलाल जैन, प्र० स्वैय्यं जैन 
स्कूल पानीपत, भा० हि०, प्र० ८प३, वे १६२४, श्रा० प्रथम । 

अद्ठिसा प्रदीप--3० घीौरेन्द्र कुमार शास्त्री, प्र० भ्रहिसा प्रचारक संघ 
काशी, भा० हिं०, प्र० ३३, श्रा० प्रथम । 

अदिसी सिद्धांत-लें ० मुनि अमर चन्द, भा० हिं०, प्र० ४८, व० १६३२। 

अहिंसे धर्म और घार्मिक निर्दयता--ले ० प्र० श्रज्ञाते, भा० हि० । 

अदिसा धरम और प्रेम--प्र ० जीव दया सभा झागरा, भा० हि०, प्र० 
० । 

अजना--ले० अ्रज्ञात, भा० हिन्दी । 

धरना पव5जय (काठय)--ले० भवर लाल सेठी, प्र० जेन ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय वर्म्बई, मां० हि०, पृ० ३०, वे० १६१४, शझ्रा० प्रथम । 

अंजनां पव5-्जय (नाटक)--लै० परमानन्द, भा० हि०, ए० १२०, व० 
१६३६ । 

अंज्ञना सुन्दरी नाटक--ले० केंग्हैयालाल, प्र० खेमराज श्री कृप्णदास 
बम्बई, भा० हि०, एृ० ११२, व० १६०६, श्रा० प्रथम । 

अजना सुन्दरी--ले० रामचरित उपाध्याय, भा० हिं० । 

६“आांगम प्रमाणता सम्बन्ध में शाम्त्राथें--ले० कई विद्वान, प्र० हीराचन्द 

नेमचन्द दोशी शोलापुर, भा० हि०, पृ० ३६, व० १६२४। 

आ्राचारसार-ले० आचार्य वीरनदि, सपा० प० इन्द्रलःल ज्ञास्त्री प०वें 


( ६६ ) 


अनोहरलाल शास्त्री, प्र० माणिक चन्द दि० जैन ग्रन्यमाला वम्वई, भा० स०) 
चू० 8८५, व० १६१८, शआ्रा० प्रथम । 

आचारसार--ले० आचाय॑ वीरनदि, टी० प० लालाराम शास्त्री, प्र० सेठ 
शाह जोतीचन्द भाई चद सर्राफ वारामती, भा० स० हि०, पु० २६६, ब० 
१६३६, आ० प्रथम । 


५ आचाये शान्तिसागर पूजन स्तवन--ले० प० लालाराम व प० मक्खन- 
लाल प्र० श्रीलाल जैन जव्हेरी कलकत्ता, भा० हि०, पृ० २८, व० १९३४।॥ 


आचार्य शान्तिसागर महाराज का चरित्र--प्र० राव जी सखाराम दोशी 
« शोलापुर, भा० हि०, ए० ३६, व० १६२८, झा० प्रथम । 
अध्रात्म कथा--ले० प० दरवारी लाल सत्य भक्त, 'प्र० सत्याश्रम वर्षा सी० 
पी०, भा० हि०, एु० २६९१, व० १९४०, भ्रा० प्रथम । 
आस तेम-+ले० भेंगवत जैन, प्र० स्वय, मा०हि०, पृ० ३०,१३० १६३६॥ 
७लअस्पि दर्शन (सेचित्र)--ले० मास्टर भेवारॉम, प्र० पृथ्वीपाल जैन 
चडौदा, भा० हि०, पु० ४८, व० १६४४, आ० प्रथम । 
आत्म चिन्तन -ले० केशरी मल जैन, भा० स० हि०, पृ० ६० । 
आत्म दशेन--ले० योगीन्द्र देव, भा० स०। 
आत्म धमे--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० मूलचन्द किशनदास कापडिया 
सूरत; भा० हि०, पृ०१५६, व० १६१६, श्रा० प्रथम । 
९»/ध्रर्स्सिध्यान का उपाय--सपा० ब्र० शीतल प्रसाद जी, प्र० सवाई सेठ 
खुशाल चद चौरई छिन्दराडा, भा० हि०, प्ृ० ५६, व० १६२८, आ० प्रयम | 
आत्म निवेदून--ले० के० भ्रुजत्नलि शास्त्री, अनु० घरणीघर, भा० स० 
हि०, पृ० ३२, व० १६४० । 
५्रीत्म प्रवोध--ले० कुमार कवि, भ्रनु० प० गजाघर लाल, सपा० प० 
शीलाल, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० स० हिं०, 
पु० १६४, आा० प्रथम । 


की 


६ १४७.॥ 


आत्म प्रमोद्‌ू-ले ० ब्र० नन्दलाल, भा० हि० पृ० ३८ । 
' आत्म प्रमोद (प्रथम द्वितोय भाग)--ले० ब्र० वन्दलाल, सपा० विहारी 
। लाल कठनेरा, प्र० लेखक स्वय कारजा, भा० हि०; प्ृ० ७१, व० १६२८, श्रा० 
प्रथम । 
आत्म भावना-ले० ब्र० ननन्‍्दलाल, भा० हि० पृ० १६, व० १६३५ । 
आत्म वन्‍्दन (पद्मय)--ले० ब्र० नन्‍्दलाल, प्र० दुलीचन्द जैन कलकत्ता; ' 
भा० हि० पु० २७, व० १६९३६, झा० प्रथम । 
आत्मवाद और एकान्त परिहार--लें० प्र० नज्र० नन्‍्दलाल, भा० हि०, 
पृ० २० । 
आत्स शुद्धि--ले० मुन्शीलान एम० ए०, प्र० स्वय, भा० हि०- पृ० ५६ 
ब० १९१४, भ्रा० द्वितीय । 
< आकार सार छत्तीसी--ले० च्यानत राय कवि, भा० हि० ) 
अर्थ्रीत्म सिद्धि-ले० श्री मद्राज चन्द्र, सपा० प० उदय लाल काशलीवाल, 
प्र० मनसुख लाल रावजीभाई बम्वई, भा० हिं०, प्ृ० २०७, व० १६१८. 
श्रा० प्रथम । 
आत्म सिद्धि--ले० प दरवारी लाल सा० र०, प्र० आत्म जागृति कार्या- 
लय व्यावर, भा० हिं०, पृ० १७, व० १६३२ । 
आत्म सिद्धि ओर सम्यक्त्व--ले० १० दरवारी लाल सा० र०, प्र० 
ग्रात्म जागृति कार्यालय व्यावर, मा० हि०, पृ० १२, व० १६३२ । 
आत्मानन्द का सोवान--ले ० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० मूलचन्द किशन 
दास कापडिया सूरत, भा० हि०, प्ृ० २०, व० १६२३, श्रा० प्रथम । 
आरत्मानद जेन शवावदा स्मारक अंथ--श्र० आत्मानद जैन सोसाइटी; 
भा० हि झ्र० ग्रु०, पृ० ११, व? ६६३६ ॥। 
#नँपरात्मासुशासन +ले० ग्रुणभद्राचायें, टी० प० टोंडरमल जी, अनु० 
हकीम ज्ञान चन्द, प्र० ज्ञान चद जनी लाहोर, भा० स० हिं०, पृ० ३४४, व० 
५१०६७ ॥। 


( १०१ ) 


“क्ात्मानुशासन--ले० गुणभद्राचा्य, टी० १० वशीघर शास्त्री, प्र० जैन 
भ्रथ र॒त्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० स० हि०, ए० हे४डर व० १९२६, श्रा० 
द्वितीय । 


आत्मिक मनोविज्लान--लें० चम्पतराय बैरिस्टर, प्र० साहित्य मडल 
देहली, भा० हि०, पएृ० १०५, व० १६३२, झा० प्रथम | 
आत्मोन्‍नति--ले० ब्न० शीतल प्रसाद, प्र० जैन मित्र मडल देहली, भा० 
हिं०, ० २४, व० १६३६, झा० प्रथम । 
आदर्श कहानियॉँ--ले ० पडिता चन्दा वाई, प्र० मूलचद किशनदास 
कापडिया सूरत, भा० हि० पृ० २०४, व० १६३४ शआ्आ० प्रथम, 


आदर्श जैन चर्या--ले० कामता प्रसाद जैन, प्र० दिगम्वर जैन पुस्तका- 
लय सूरत, भा० हि०, पृ० ३२, व० १६४४, आ० प्रथम, । 
आदर्श जैनी बनो -ले० ब्र० प्रेमसागर, प्र० बरातीलाल जैन लखनऊ; 
जा० हि०, पू० १६, व० १६२६ | 
आदशे नाठक-शा० प्रथम, भा० हि०, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्या- 
लग कलकत्ता, व० १६३३, 
आदर्श निवघ--ले० पढिता चन्दाबाई, प्र० जैन बालाविश्लाम आरा) 
भा० हि०, पु० १४९६। 
झआदशे भावना--ले० ब्न० सुन्दरलाल, भा० हि०, पूृ० १६, व० १६३४५ । 
७४ आदशे महिला पंढिता चन्दाघाई--ले० प० परमानन्द जैन शास्त्री) 
प्र० बरृजबाला देवी बालाविश्वाम श्रारा, सा० हि०, पृ० २८३, व० १६४३) 
झा० प्रथम । 


आदिनाथ स्तुति (भाषा भक्तामर)--ले० प० हेमराज, सपा०, मुशी 


अमनसिह, प्र० मु० अमनर्सिह देहली, |मा० हिं०, पृ० २८, व० रपष्टरे: 
ध्ा० 'प्रथम । 


आदिनाथ स्वोत्र--ले० मानतु गाचाय॑, श्रनु० प० लक्ष्मण जी अमर जी 


५ 0६ | 


भट्ट, प्र० सेठ हजारीलाल हरसुख राय सुसारोी इन्दौर, भा०स० हि०, पृ० 
२५, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 

आदिनाथ स्तोन्न व सहावीराष्टक--ले० मानतु गाचार्य श्रनु० प० भागचर- 
प्र० हीरालाल पन्नालाल जैन दिल्‍ली, भा० स०, पृ० १६, व १६३६ । 
५४अरदिनाथ स्तोत्र ( विपापहार सहित )--ले० मानतु गाचार्य, श्रनु० 
टी० प० नाधूराम प्रेमी०, प्र० जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० 
स० हि०, पृ० ६०, व १६२३, श्रा० पष्टम । 

आदिपुराए--ले० जिनसेवाचार्य, टी० प० दौलतराम जी, प्र० 
भारतीय जैन सिद्धाँत प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ६६२, व० 
१६२०, आ० प्रथम । 

आदिपराण--ले० जिनसेताचार्य, टी० अनु० प० लालाराम शास्त्री, प्र० 
जैन ग्रथ प्रकाशन कार्यालय इन्दौर, भा० स० हिं०, पु० १७६८, व० १६१५, 
आए प्रथम | 


आदिपुराण--ले० जिनसेनाचार्य, अनु० घुद्धिलाल श्रावक, प्र० दुलीचद 
परवार देवरीसागर, भा० हि०, पू० ४६० । 

आदिपुराण-ले० जिनसेवाचार्य, पश्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय केल- 
कत्ता,भा० स०, पृ० २५८, आा प्रथम । 

आदिपुराण--(सचित्र)--ले० जिनसेनाचाय, श्रनु० बुद्धिलाल श्रावक, 
प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं?, पु० २०२, च० १६३५, 
आ० हितीय । 

आदिपुराण (सक्षिप्त हिन्दी गद्यात्मक)-ले० मा० विहाशेलाल, श्र+ 
शान्ति चन्द्र जैन, भा० हि०, पूृ० १८८, व० १६२६, आा० प्रथम | 

आदिपुराण समीक्षा (प्रथम भाग)--ले० वा० सूरजमान वकील, प्र० 
घ॒न्द्र सेन जैन वैद्य इटावा, मा० हि०; पु० ५४, व० १६१८; भा० प्रथम । 

आदिपुराण समीक्षा (द्वितीय भाग)-ले० वा० सुरजमान वकील; श्र० 
चद्धसेन जैन वद्य इटावा भा० हि० पु० ७० ; व० ६१८३५ झा? प्रथम । 


( १०३ ) 


आदिपुराण समीक्षा की परीक्षा-ले० प० लालाराम शास्त्री, प्र० मासिक 
चुन्द्र बैनाडा बम्बई, भा० हि? , ४० ६६, व० १६१८, भा० प्रथम । 
ाीध्यात्मिक चोबीस ठाणा-ले० तारण तरण स्वामी, टी० ब्र० शीतल' 
प्रसाद, प्र० सेठ मन्तुलाल जैन श्रागासोद, भा० हि०, ४० १२४, व० १६३६, 
आा० प्रथम । 
आध्यात्मिक निवेदन--ले० त्र० शीतल प्रसाद, प्र० मुलचन्द किशन 
दास कापडिया सूरत, भा० हि०, पृ०, १६, व० १६१७, ग्रा० प्रथम । 
ला 
श्वाध्यात्मिक पत्रावज्ञी (प्रथम भाग)--ले० प० गणेश प्रसाद जी वर्णी, 
प्र० जिज्ञासु मडल कलकत्ता, भा० हि०, ए० १४०, व्‌० १६४०, श्रा० प्रथम | 
एर्श्राध्यात्मिक पत्रावली (द्वितीय भाग)--ले० गरोश प्रसाद जी वर्णी, सपा० 
बा? छोटेलाल , प्र० सर सेठ हुकम चन्द इन्दौर, भा? हिं०, छ० ७२, 
व० १६४१ श्रा० प्रथम । 
'शआध्यात्मिक पत्रावले (तृतीय भाग)--ले० पडित गरोश प्रसाद जी वर्णी 
प्र० जिज्ञासु मडल कलकत्ता भा० हि०, ए० १८३ व० १६४१, झआा० प्रथम । 
आध्यात्मिक सोपान--+सपा० न्र० शीतल प्र्नाद जी, प्र० दिगम्बर जैन 
पस्तकालय सूरत, भा० हि०, ४० ३२५, व० १६३१, आ० प्रथम । 
आधुनिक जैन कवि--सपा० रमारानी, प्र ० भारतीय ज्ञानपीठ काशी | 
भा० हिं०, पृ० २१४, व १६४४ । 
आलुपूर्वी--प्र० उम्मेद सिंह मुसहीलाल, भा० हि० पृ० २७, व १६८८ 
आप्त परीक्षा--(मूल) ले० विद्यानन्द स्वामी, सपा० प लालाराम, प्र० 
जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० स०, पृ० १४, वृ० १६०४ , झा० 
प्रथम । 
आप्त परीक्षा(सटीक)-ले० विद्यानन्द स्वामी, टी० भ्रनु० प० उमराव सिंह 


प्र० स्याह्मद विद्यालय काशी, भा० स० हि०, प्रू० छर व० १६१४ , शझ्रा० 
प्रथम । हे 


५ 


( १०४ ) 


आप्त परीक्षा (पत्र परीक्षा सहित )--ले० विद्यानन्द स्वामी , सपा० प० 
गजाध लाल, प्र० पन्नालाल जैन बनारस, भा० स० , पृ० ७८, व० १६१३, 
श्रा० प्रथम । 

आप्तमीमांखा -ले० समन्‍्तभद्वाचार्य, सपा० प० लालाराम, प्र० जैन 
ग्रथ रत्नाकर वायलिय वम्बई, भा० स०, प्र० १४, व० १६०४, आ० प्रथम । 


&आप्तमीमांसा वचनिका--ले० समन्तमद्र झ्ाचाय, टी० प० जयचद्ध जी, 
प्र० मुनि भ्रनन्तकी ति ग्रन्थमाला वम्बई, भा० स० हि०, पृ० ११८, आ० प्रथम । 
आप्तमीमांता प्रमाण परीक्षा--लें० समन्तभद्राचायं, विद्यानन्द स्वामी 
सपा० प० गजाघरलाल, प्र० पन्‍ना लाल ज॑न काशी, भा० स०, 9० ८०, व० 
१६१४, श्रा० प्रथम । 


शँआप्त स्वरुप--ले० भ्रज्ञात, टी० प० उद्र सेन जैन एम० ए०, प्र० जैन 
मित्र मडल देहली, भा० हि०, पृ० २७२, व० १६४०, आ० प्रथम । 
शआप्त स्वरुप--ले० अज्ञात, टी० प उम्रसेन जैन एम० ए०, प्र० महावीर 
प्रसाद एण्ड सन्‍स देहली, भा० हि०, पृ० १८७, व० १५४३, झा० प्रथम । 
आरती व तीय. भजनावली-सग्र ० प० मगल सैन, श्र० दिग० जैन 
पुस्तकालय मुजफ्फरनगर, भा० हि०, प्रृ० ४२, व० १९१४०, श्रा० तृतीय । 
आरती सम्रह--सम्र ० पुरुषोत्तम दास जैन, प्र० स्वयं सहारनपुर, भा० हिं० 
पृ० १६, व० १६२६, आआा० प्रथम | 
आराधनासार ->ले० देवसेनाचार्य, स० टो० पडितावारय रत्तकीर्ति 
देव, सपा प० मनोहर लाल शास्त्री, प्र० मारियिकचद दिग्र० जैन ग्रन्थ माला 
बम्बई भा० स०, प्रा० ए० १३१, व० १६१६, आ० प्रथम । 
«“चआाराधना (टीका) - ले० देव सेनाचार्य, टी० ,, , अनु* प० गजाघर 
लाल शास्त्री, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्या कलकत्ता, भा० हि, 
पृ० ८८८, आा० प्रथम, 


आराधनासार कथाकोष (प्रथम भाग)--ले० ब्र० नेमिदत्त, भ्रनु० 
उदयलाल काशली वाल, प्र० जैन मित्र कार्यलिय वम्बई, भा स० हि० ! 


( १०४ ) 


आराधनासार ऊथाकोष (दूसरा भाग)--ले० ब्न० नेमिदत्त, भनु ० उदय 
लाल काशलीवाल, प्र ० जन मित्र कार्यालय बम्बई भा० स० हिन्दी पृ० श८२; 
ब० १६१५, आ० प्रथम । 

आराधना सार कथाकोष (तीसरा भाग)-ले० ज्न० नेमिदत्त अनु ० उदय 
पलाल काणली वाल, प्र० जैन मित्र कार्यालय वम्बई, भा० स० हिन्दी पृष्ठड४६३, 
'व० १६१६, आ० प्रथम । 

आराधनातार कथाक्रोष (सक्तित्र-प्रथम भाग)--लें० परमानन्द 
“विज्ञारद, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय. कलकत्ता, भा० हि०, पु० 
१६४, व० १६२७, श्रा० प्रथम । 

आ।राधनासार कथाफ्रोष (द्वितीत, तृतीय भाग)-ले ०परमानन्द विशारद 
'प्र० जिनवाणी कार्यालय कलकत्ता, पृ० १४६, आ० प्रथस | 

आराधघनासार कथा कोष (हिन्दी पद्य)--ले बसख्तावर रतनन्ताल, प्र० 
मोतीलाल जैन कुटेसर, मुजप्फर नगर, भा० हि० पृ० ५४५, व० १६०६ 
झ्रा० प्रथम । 


आराधन/प्वरूप---सग्र ० घर्नंचन्दर हरजीवनदास ; भा० हि० , पु० ४ंप $ 
व० १६१६। 

आयेश्रम निराकरणु-ले० मक्खनलाल जैन , प्र० जैन तत्व प्रकाबानी 
सभा इटावा , भा० हि० , पु० रे८ , व० १६१३ , शझ्रा० प्रथम । 

आर्यअ्रमोच्छेदन--ले० उमरावर्सिह जैन , प्र० चन्द्रसेन जैन बैच 
इटावा , भा० हिं० , ए० १२, व० १६१३ , आ० प्रथम । 

(ः 
#आयेसत लीला--ले० प० जुगलकिशोर मुख्तार , प्र० चन्द्रसेन बैच 

इठावा , भा० हि? , पृ० १८४ , व० १६११ , श्रा० प्रथम । 


ए 
ध्टीय समाज की डबल गप्पाष्टक--ले० प० श्रजित कुमार वास्त्री , प्र० 
“भारतवर्षीय दिग० जैन सघ अ्रम्वाला छावनी , भा० हिं० , पृ० २७, व० 
६६३६ , झ्ा० द्वितीय । 


९ 
“शा समाज के एकसौ प्रश्नों का उत्तर--ले० प० भ्रजित कुमार ; 


प्र० चम्पावती पुस्तकमाला अम्वाला छावती , भा० हि०, एु० ८६, व०- 
१६३१ , आ० प्रथम (दो अन्य पुस्तकें इसी प्रकार की प्रकाशित हुई हैं) । 


आये समाज अ्रमोन्मूलन--लेखक पडित श्रजित कुमार, प्रकाशक चम्पा-- 


वी जैन पुस्तकमाला अम्बाला छावनी, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २१, व १६३३ 
आ० प्रथम। 


रः देवकीनन्दन 
तय सशयोन्पूलन--लेखक पडित , प्रकाशक जैन तत्त्व प्रका- 
शनी सभा इठावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६ व १६१३, आए० प्रथम । 


आरयो का तत्त्वज्ञान-लेखक पडित ज्ुगलकिशोर मुख्तार, प्रकाशक 
चन्द्रसेन जैन वैद्य इटावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३१, व १६१२, श्रा० चतुर्थ । 

आर्या की प्रलग्र--लेखक पडित झुगलकिशोर मुख्तार, प्रकाशक जैन, 
तत्त्व प्रकाशनी सभा इठावा, भाषा हिन्दी पृष्ठ ४०, व १६१३, आा० द्वितीय । 


४८अलाप पद्धति--लेखक देवसेनाचार्य, प्रनु० पडित दीपचन्द जी वर्णी, 
।काशक सेठ सवाभाई लखमल शाह भआारोरा, भाषा प्रा० हिन्दी, ए८्5 १३२, 
० १६३३ आ० प्रथम । 

“आलाप पद्धति-लेखक देवसेनाचार्य, भ्रनु० पडित हजारी लाल, सपा० 
डित फूलचन्द सि० शास्त्री, प्रकाशन दिगम्बर जेच पचाव नातेपुते, भाषा श्राइुत 
नदी, पृष्ठ १३६, व १८३४। 

आलोचना पाठ--प्रकाशन वा० सूरजमान वकील देवबद, भाषा हिन्दी 

० शै८ह६८। 


आलो चना पाठ सटीक--अचु० भाईलाल कपूरचन्द भाषा हिन्दी, ष्ठ 

२४, व० (६०६ । 
४आरशावर पूजा पाठ-+लेखक पडित भ्राशाधर, सपादक नेमिशा उपाध्याय; 
ब्रास०, पृष्ठ १८५३२, व १९२० । 

आश्रम भजनावली (प्रथम भाग)--सग्र० प्रकाशक सुर्पारिड्डेंट प्रचार 
तवर्षीय जैन अ्रनाथाश्रम देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३२, भ्रा० ह्वितीय । 


82.2 


( १०७ ) 


आत्तव जिभगी--लेखक श्रुतमुनि, भाषा सस्कृतु,व १६२०: (भाव 
सग्राहदि मे प्र० )। 

श्राहारदान विधि--लेखक पडित बंशीघर, प्र० रावजी सखाराम दोशी 
शोलापुर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ५६,व १६२८। 


५० पराजय शतवक--लेखक श्रज्ञात, भाषा०्स , 


दृष्ट छत्तीसी--लेखक' कविवर वबुधजान जी, प्र० जैन ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय वम्बई, भाषा हिन्दी पृष्ठ १७, वर्ष १६०८ श्रा० तृतीय । 


इष्टोपदेश--लेखक पृज्यपादाचार्य, भाषा० स , पृष्ठ ७२, व १६२० । 


इष्टोपदेश दीका--लेखक आ्ाचार्य पुज्यपाद देवनन्दी, टीका ब्र० शीतल 
प्रसाद जी, प्र ० दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूरत, भाषा स० रन्‍्दी, पृष्ठ २५६- 
व १६२३, श्रा० प्रथम । 

इंश्वराध्तित्व--लेखक पडित पुत्तूलाल, प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा 
इटावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १५, व १९१४, आ० प्रथम । 

उजले पोश बदमाश--लेखक श्रयोघ्या प्रसाद गोयलीय, प्र० जैन सगठन 
सभा देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३३, व १६२८, आा० प्रथम । 

उज्ज्व्ञ जीवन के सात सोपान -लेखक मणिलाल नाथू भाई, श्रनु ० मुनि 
तिलक विजय, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३०, व १६२०। 

उत्तर पुराण--लेखक गुणभद्राचार्य, अनु० टीका पडित लालाराम शास्त्री 
प्र जैन ग्रन्थ प्रकाशत्त कार्यालय इन्दौर, भाषा सस्क्ृत हिन्दी, पृष्ठ ७६०, व 
१६१८, आ० प्रथम । 

उद्गार (पथ्च)--लेखक दलीपसिह कागजी, प्रकाशक मोतीलाल जैन 
देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६, व १६४२, आ० प्रथम । 

उन्नति शिक्षक--लेखक प्रकाशक छोदे लाल श्रजमेरा जयपुर, भाषा हिन्दी 
(१८ विविध विषयक निबधो का सग्र ह) । 

उपदेश ओर पुकार पच्चीसी--लेखक भैया देवीदास, प्र० जैन ग्रथ 


( १०८ ) 


अचारक पुस्तकालय देववन्द, भाषा हिन्दी पृष्ठ १०, व० १६१० । 


उपदेश छाया आत्मसिद्धि--लेखक श्रीमद्राज चन्द्र, श्रनु० पंडित जगदीद् 
चन्द्र शास्त्री एम ए, प्र० परम श्रृत प्रभावक मडल वम्बई, भाषा हिन्दी, 
पुष्ठ ९४, व० १६३७, शभ्रा० प्रथम । 

उपदेश साज्ञा--लेखक त्यागी श्रानन्दी लाल, प्र० शाह केदाव लाल त्रिग्रुवन 
दास बडोदा, भाषा हिन्दी पृष्ठ १३, व० १६१४, झा० प्रथम । 

उपदेश र्नकोष--भाषा हिन्दी, पृष्ठ ५०, प्र० जैन पुस्तक प्रकाशन 
कार्यालय व्यावर। 

#टपदेश रत्नमाज्ञा-लेखक पढिता चन्दा बाई, प्र० जन वालाविश्वाम 

आरा, भाषा हिन्दी, प्रृष्ठ १३६, व० १६२५ शआआा० चतुर्थ । 


उपदेश रत्नमाला (पद्मय)--लेखक श्रज्ञात, अनु० दोलत राम जैन, सपा० 
सूल चद वत्सल, प्र० साहित्य र॒त्नालय विजनौर, भाषा हिन्दी पृष्ठ १५, व० 
१६२९, झआा० प्रथम । 

उपदेश रत्नावज्ञी--लेखक व प्र० पन्‍नालाल जैन मास्टर, लदकर; भाषा 
हिन्दी । हे 
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४ उपदेश शुद्धसार--लेखक तारण तरण स्वामी, अनचु० न्न० क्षीतल प्रसाद 

भ्र० सेठ मन्‍नूलाल शझागासोद, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३२६, व० १६२६, आा० 
जअवम; । 


 जपदेश सिद्धान्तरत्नमाला--लेखक नेमिचद मडारी, टीका पढित पत्ता 
लाल घाकलीवाल, प्र० जैचन्द सीताराम सैतवाल वर्घा, भाया हिन्दी पृष्ठ ८० 
च० १८८६, आ० प्रथम । 


उपभिति भव प्रप॑च कथा (प्रथम भाग )--लेखक सिद्धपि, भनु० पडित 
साथू राम प्रेमी, प्र० जैन ग्रन्य रत्नाकर कार्यालय बम्बई; भाषा हिन्दी, पए्रष्ठ 
२०४, व १६११ झ्ा० प्रथम । 


उपसिति भव प्रपच कथा (द्वितीय साग)--लेखक सिद्धि, अनु पढित 
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वाधूराम प्रेमी प्र० जैन ग्रन्य रत्नाकरक कार्यालय वम्बई भाषा हिंत्दी, पृष्ठ 
६७, व० १६१२ आ० प्रथम । 
उपासना तत्त्व--लेखक पडित झुगल किशोर मुख्तार, प्र० जैन मित्र 
मडल देहली, भाषा हिन्दी; पृष्ठ ३२२, व० १६२१ आ० प्रथम । 
उमास्णासी श्राअकाचार परीक्षा--लेखक [पडित जुगलकिशोर मुख्तार, 
/शक वीर सेवा मदिर सरसावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २९७, व १९४४, आ० 


३९७ 2 का ली 
ंभ्वेद के बनाने जाले ऋषि --लेखक वाबू सूरजभान वकील, प्रकाशक 
ज्योति प्रसाद जी देववन्द भाषा हिन्दी पृष्ठ ११२, व० १६१४ श्रा० प्रथम । 

ऋषभ दास जी जन के पवित्र जीवन की कुछ मल्क--लेखक ज्योति 
प्रसाद प्र मी, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १०, वर्ष १८३६ । 

४पम देव को उत्पत्ति असमव नहीं है--लेखक कामता प्रसाद जैन, प्र० 
चम्पावती जैन पुस्तक माला अम्बाला छावनी, भाषा हिन्दी पृष्ठ ७६, व» 
१९३०, आ० प्रथम । 

ऋषभ देव जी हत्या कांड का संत्षिप्त वृत्तान्‍्त लेखक डा० गुलावचंद 
पाटनी, प्रकाशक ग्रुभानमल लुहाडचा अजमेर, भाषा हिन्दी पृष्ठ ३४, वर्ष 
१९२७ । 

ऋषम देव में सयकर हत्याक'ढड--लेखक जवाहरलाल जैन, प्र० स्वय 
बस्वई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २० । 

ऋषभ पचाशिका--लेखक घनपाल कवि, भाषा स०, पृष्ठ ८, व० १८८६ 
(काव्य माला सप्तम गुच्छुक में प्र ०) । 

ऋषमस पुराण (पद्य)--ले० ज्न० मनसुद्ष सागर, सपा० मा० बिहारी लाल 
चैतन्य, प्र० शान्ति चन्द जेन वुलन्दशहरी, भा०, हि०, ४० ५६, व० १६२६ ; 
श्रा० प्रथम । 

ऋषि मढल मंत्र कल्प--ले० विद्याभूषण सूरि; टी० प० मनोहर लाल, 
ी कार्यालय बस्बई, भा० स०७ हि०; ४० ६०, व० ६१६, 


( ११० ) 


ऋषि महल मत्र कल्प-ले० विद्याभूषण सूरि, दी० प० मनोहर लाल; 
प्र० नेमचद देवचन्द शाह शोलापुर, भा० स० हि०; पृ० ६४, व० १६२६, 
श्रा० तृतीय । 
ऋषि मन यन्त्र पूजा--ले० ग्रुटानन्दि मुनीद्र; टी० प० मनोहसलाल; 
प्र० ज॑न ग्रथ उद्घारक कार्यालय बम्बई, भा० स० हि5; ४० ४२; व० १६१५, 
आ० प्रथम । 
रब एक रात-ले० जैनेन्द्र फुमार; भा० हि?, पृ० २०६, व० १६३५। 
एकीसाव स्तोत्र - लें० आचार्या वादिराज, स० टी० भट्टारक चद्रकीर्ति, 
प्रनु० सपा० प० परमानद जास्त्री, प्र> स्व« सपा०भा० स० हि०, एृ० ५२, 
व० १६४०; श्रा० प्रथम । 
एकीसाव स्तोन्न--ले० श्राचार्य. वादिराज, (काव्य माला सप्तम 
गरुच्छुक में प्र०) ! 
एकीभाव स्तोन्र--ले० श्राचार्य वादिराज, (पच स्तोथ में प्र०) । 
७&/शितिहासिक जेस काठ्य रूम्रह--सपा० श्रगरचन्द भवरलाल नाहटा, 
भा० हि०, ए० ६१३, व० १६३७ ॥ 
ऐतिहासिक स्त्रियॉ-ले० सपा० प्रेमलता देवी; प्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
सूरत, भा० हि०, प्ृ० ८७७, व० १६३६, आए० प्रथम । 
ऐतिहासिक स्त्रियॉ--ले० कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन आरा, भा० हिं० । 
«/ एलक पन्‍्नाज्ञाल दिग० ज॑न सरस्वती भवन--वापिक रिपोर्ट, प्रन्य- 
सूची, प्रणस्ति सग्रह (प्रथम वर्ष)--प्र० ठाकुरसीदास जैन मत्री वम्बई, भा० 
हिं०, पृष्ठ १३६, व० १६२३ । 
वही. [द्वितीय वर्ष, वही. ४० &८, वे० १६२४। 
वही (तृत्तीय वर्ष ) वही. ए० ११५, व० १६२५॥। 
वही. (चतुर्थ वर्ष ) वही. ४० १२०, व० १६२५। 
वही (पचम वर्ष ) चही पृ० १७७ व० १€९३१। 
'.. बही (पड वाषिक ) वही पुृु० ४०३, व० १६३२। 
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ओसवाल समाज्ञ की वर्तमान स्थिति- ले? कालुराम, भाषा हिन्दी, पृष्ठ 
“४६, वर्ष १६२१ । 

ओदाये चि४न्‍्तामशि--लेखक श्र तसागर, स पादक एस पी वी रगनाथ 
स्वामी, भाषा प्राकृत स स्क्ृत, पृष्ठ ४४; वर्ष २६१७। 

कथा कद्दानी और स'स्मरण--लेखक श्रयोध्यां प्रसाद गोयलीय; भाषा 
हिन्दी, प्रष्ठ १२८, वर्ष १६४१। 

कथा मजरो (पहिला भाग)--लेखक पडित देवीदयाल चतुर्वेदी, 
प्रकाशक सरल जैन ग्रथमाला जबलपुर, भाषा हिन्दी; पृष्ठ ३५, वर्ष १६४० 
आरा प्रथम । 


कथा सजरी (दूसरा भाग)-- लेखक भुवेन्द्र 'विश्व' प्रकाशंक जैन 
ग्रथमाला जबलपुर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३८; वर्ष १९४१; आ प्रथम । 

कनक तार/-लेखक वाबू सूरजभान वकील; प्रकाशक स्वय ; भाषा हिन्दी, 
युष्ठ ३३, वर्ष १६२५, भरा प्रथम । 

कन्या विक्रम नाटक--प्रकाशक जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, 
भाषा हिन्दी । 


कमल श्री नाठटक--लेखक पंडित न्‍्यामत सिह, प्रकाशक न्‍यामत जैन 
पुस्तकालय हिसार; भाषा हिन्दी, प्रष्ठ ३८६, वर्ष १६२७, शञ्रा० प्रथम । 

कसला की सास--लेखक चन्द्रप्रभा देवी, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १३, वर्ष 
१९६२७। 


करलक्खण --सम्पादक प्रो० प्रफुल्लकुमार भीदी एम ए प्रांकृत संस्कृत 
भाषा, प्रकाशक भारतीय ज्ञान पीठ काशी, प्रप्ठ ५०, मुल्य १) व० १६४७ | 

कया आरय॑ समाजी वेदानुयायी है--ले० प० राजेन्द्र कुमार, प्र० भारत- 
वर्षीय दिग० जैन शास्त्रार्थ सघ श्रम्वाला छावनी, भा० हि पृ० ४७, ब० 
१६३५, आ० द्वितीय । 


क्या ईश्वर जगत कंर्ता है-ले० वा० दयाचन्द्र, प्र० जैन ग्र थ रत्नाकर 
कार्यालय वम्बई, भा० हि०, पृ० १२, व० १६९१२, आए० प्रथम ! 
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क्या जन समाज जिन्दा है--ले० श्रयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्र० हिन्दी. 
विद्या मदिर न्यू देहली, भा० हि, पृ० ३२, व> १६३८, आ० प्रथम । 

क्या वेद ईश्वर कृत हे--ले० प० मगलसेन, प्र० स्वय श्रम्वाला छावनी; 
भा० हि०, पृ० २०; व० १६३१, श्रा० प्रथम । 

करकुएडु चरिउ--ले० मुनि कनकामर, सपा७ प्रो० हीरालाल,प्र० गोपाल 
श्रम्वादास चवरे कारजा, भा० अप०; पृ० २८४, व० १६३४, थ्रा० प्रथम । 

करकुढ स्वामी की कथा-ले० श्रज्ञात, प्र०, जैन ग्र थ प्रचार पुस्तकालय 
देवबन्द, भा० हि, पृ० २०, व० १६०६, श्रा० प्रथम । 

कएटिक जैन कवि--ले० प० नाथूसम प्रेमी, प्र> जैन ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय वम्बई; भा० हिं०, ४० ३६, व० १६१४, श्रा० प्रथम । 

«किम ग्रथ भाग चौया-पषढ शीति--ले० देवेन्द्र सूरि; श्रनु० प० सुखलाल 
सघवी, प्र० झ्ात्मानन्द पुस्तक प्रचारक मडल आगरा, भा० ज्रा० हि०, ३० 
२६२; व० १६२२, आरा० प्रथम । 

४कत्तंव्य कोमुदी-- प्र० जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय व्यावर, भा० हिं"; 
पु० ४५०, व० १६२४। 

कर्म प्रगति-ले० शिवशर्म सूरि, भाषा, पृ० २८, व०१६२७, 
कर्मप्रकति टीफा-ले ०शिवशमंसूरी, टी ० मलयगिरि व यद्योविजय, भा०प्रा० 
स०, पृ० ३६२, व० १६३४ । 

&' कर्मग्रथ शतक--ले० देवेन्द्र सूरि, अनु० सपादन प० कैलाशचन्द्र शास्त्री; 
प्र० प्रात्मानन्द पुस्तक प्रचारक मडल आगरा, भा० प्रा० हि०, पृ० ३७०,व० 
१६४२, भा० प्रथम । 

कर्मंद्हन विधान-ले० कविचन्द्र, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कल- 
कत्ता, भा० स०; प्ृ० १२ । 

कर्मंद्‌हन त्त विधान आदि--ते० प आश्याघर, प्र० मूलचन्द किशनदास 
कापडिया सूरत, भा० स०; पृ० ६८; व० १६३८; आए० प्रथम । 
०४” कर्मफल कैसे देते हैँं--ले० स्वामी कर्मानन्‍्द, प्र० जैन प्रगति ग्रधमाला 
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सहारनपुर, भा० हि० ४० ३८, भा० प्रथम । 

कलिकु'ढ पाश्व॑नाथ पूज्ञा मन्त्र स्तोचन्न -प्र० मुन्शीलाल एड सस कागजी 
देहली; भा० स० हिं०, ए० १८; व० १९६४२, भ्रा० प्रथम । 

कल्पित कथा समीक्षा-ले० उमद्रादित्याचार्य, अनु० सचा० वर्धमान पाएवे- 
ना० शास्त्री, प्र० सेठ गोविन्द जी रावजी दोशी शोलापुर भा० स० हिन्दी, पु० 
८१२, व० १६४०, प्रथम | 

कल्याण कारक -लैे० उप्रादित्याचार्य, अनु० सपा० वर्धमान पार्श्वनाथ 
शास्त्री, प्र० सेठ गोविन्द जी राव जी दोशी शोलापुर, भा० स० हि, पृ० ८१२, 
व० १९४०, झा प्रथम | 


कल्याण भावना--लै० ताराचद पाँडया, भा० हिं०, पु० १४, व० 
१६२४ । 


कल्याण मदिरि स्तोन्न--ले० कुप्ुद चन्द्राचाययं, श्रनु पडित बुद्धिलाल 


श्रावक, प्र० जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भाषा हिन्दी, प्रृष्ठ ४६, वर्ष 
१६१५, श्रा प्र०। 


कल्याण मदिर स्तोत्र-ले० कुमुदचन्द्राचायं, (काव्य माता सप्तम ग़ुच्छक 
में प्र०ग) व० १५६६। 


कल्याण मदिर स्तोत्र -लेखक कुमुदचन्द्राचायं, व० १६०९, पच स्तोत्र 
में प्र० । 


कश्याण साज्ञा - ले० पडित श्राशाघर, भाषा स०, व १९२१, (सिद्धाँत 
सारादि सम्रह में प्र०) । 


कल्याण लोभणा (कल्याण लोचना)--लेखक श्रजीत ब्रह्म, भाषा प्रा० 
स*; एष्ठ १०, वर्ष १६२१, (पिद्धाँत सारादि-स ग्रह मे प्र०) 

कल्याण छोभणा (कल्याण लोचना)--लेखक श्रजित ब्रह्म, अनु० 
लालारान, भा० प्रा० स० हिन्दी, पृष्ठ २१, (दश मकयादि सग्रह में प्र०) । 
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कलियुग की कुल्न देवी->ले० अज्ञात; भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३६, वर्ष 
१६११। 

कलियुग लोला भजनावल्ी-लेखक पंडित न्यामत सिंह, प्र० स्वथ॑ 
हिसार; भा० हिन्दी, पृ० २०, व० १६१४, झा० तृतीय । 

५८कविवर भूधरदास और जे तशतक--ले० शिखर चन्द जैन श्रा० २० 

प्र० सार्जनिक वाचनालय इन्दौर, भा० हि०, व० १८३८। 

क्यारों की दुदेशा--लेखक प्र० वाबू सूरजमान वकील; भा० हिन्दी भ्रप्ठ 
३६ व० १६२७ । 

क्वारी वेषायें --लेंखक अज्ञात, भा० हिन्दी । 

कसाय पाहुड (जय घबल प्रथम खण्ड)--लेखक भगवत ग्रुणधराचार्य, 
टी० स्वामी वीरसेन, जिनसेन, अनु० स पादक पडित फ़ूलचन्द; प डित कैलास- 
चद्र, प डित महेन्द्र कुमार, ॥० भारतवर्षीय दिगम्बर जैन सध मथुरा, भाषा 
प्राकृत स स्कृत हिन्दी, प्रष्ठ ५६८, व० १६४४, आा० प्रथम । 

कस वही [प्राकृत काव्य]--सम्गदन ए एन उपाध्याय, भा5 प्रा० । 

कातन्त्र पच सथि(भाषाटीका)--लेखक पन्‍तालाल जैन; प्र० देश हितेषी 
शआाफित वम्बर; भा? से ०) 
८८ कातन्त्र व्याकए्णु-ले खक सर्घ धर्माचार्य, टी० भावसेत तज्विद्य, सपा० 
जीवाराम शास्त्री, प्र० हीराचद तेमणद, भा० स ०, प्र० २२२, व० रैपछटने, 
श्रा० प्रथम । 

७“कांतग्त्र रूपमाला व्याकरण--ले० सर्वे धर्मानाय , दी० भावसेन तैविद, 

प्र० पच्मालाल जैन, देशहितेषी श्राफिस बम्बई; भा०ण स ० । 

काया पलट [रामकली ]-लेखक ज्योति प्रसाद 'प्रेमी', प्र० प्रेम पुस्त- 
कालय देवबद, भा० हिं०, भ्० २२३६, वर १६२२, आ. प्रथम । 

कालु भक्तामर स्वोत्र--लेखक स्वामी कादमल, सु कस्तूरी रग नाथपा 
भाषा स ० हिन्दी, प्रष्ठ ५०, वर्ष १६३० । 


( ११४ ) 


काव्य माला [२४ स स्कृत स्तोत्र पाठादि का सग्रह| स पादक पडित 


काशीनीथ शर्मा, प्र० निर्ंय सागर प्रंस वम्बई, भाषा स स्कृत, प्रप्ठ १६१; 


च० १५६६; झा ह्विंतीय, [इसके १३ या १४ ग्रुच्छक प्रकाशित हुए हैं, जिनेंमें 
सातवा व तेरहवाँ महत्त्वपूर्ण है] । 
काव्यानुशासनमू--ले० आचार्य हेमचद्र, सपा० प० काक्षीनाथ शर्मा; प्र० 
निर्णय सागर प्रेस बम्वई, मा० स०, ए० ३६१, व० १६०१, आ० प्रथम 
वाव्यानुशा सनमू--ले० श्री मद्वाग्भह, सपा० प० शिवदत्त व प० काशी 
नाथ क्षर्मा, प्र० निर्णयसागर प्रेस बम्बई, भा० स०, पृ० ६८, व० १८६४। 
क्रिया कक्लाप--सपा० ० पन्नालाल सोनी, प्र० स्वय, भा० हिं०, पृष्ठ 
रे४०, व० १६३६, झा० प्रथम । 
अर्वक्रैया कोष--ले० प० दौलतराम जी, प्र० जैन साहित्य प्रचारक कार्या- 
लय बस्वई, भा० हिन्दी; पृ० १७८, व० १६१८, झा० प्रथम । 
क्रिया कोष--लें० प० किशन सिंह जी, प्र० हीराचद नेम चद, शोलपुर, 
भा० हि०, ए० १३६, व० १८६२ । 
क्रिया स जरी--सम्र० पडित लालाराम, प्र० जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय 
वम्बई, भा०.द्वि०, पृ० ४२, व० १६१२, आए० प्रथम । 
; क्रिया रतन समुच्चय--नले० अुसरत्त_सूरि, भा० स०, ए० ३३४५, व० 
६०७ । ड हि 
कीर्ति कोप्त॒दी--ले ० कवि सोमेश्वर, भा० सस्क्ृत ए० ७२, व० २८९७7 
(प्राचीन लेखमाला द्वितीय भाग मे प्र०) । 
कुन्दकुन्दाचार्य के तीन रत्न--लेखक श्री गोपालदास जीवा भाई पटेल 
अनुवादक शोभाचद्र भारिल्ल-भाषी हिन्दी प्रष्ठ १४२ प्रक्ताशक भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी १६४८ मूल्य २) | 
कुण्डलपुर महावीर पूजन--ले झज्ञात, भा० हिन्दी । 
कुण्ठलपर महावीर परिचय--ले० भझज्ञात, मा० हिन्दी । 
कुन्ती नाटक--ले० प० न्यायत सिंह, प्र०'स्वय हिसार, भा० हिन्दी, ए० 


है 
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२०, व, १६१३, भ्रा० तृतीय, 
कुन्थसागर गुण गायन--सम्र ब्र विद्याघर वर्सी, प्र० आचाये कु ब- 
सागर ग्रन्थमाला शोलापुर भा० हिन्दी पु० ७६, व० १६४२, श्रा० प्रथम | 
४“कुन्दकुन्द भजनावल्ली-ले० न्र० ननन्‍्दलाल प्र० दिग० जैन ग्रथमाला 
भिंड, भा० हि०, प्र० ३४, व० १६४२, भञ्रा० प्रथम । 
<कुन्दकुन्दाचार्य चरित्र--लेखक तात्या नेमिनाथ पागल, श्रनु० मूलचन्द 
किशन दास कापडिया, प्र० दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हिन्दी, पृष्ठ 
५३, व १६१३ । 
कुन्दकुन्द बचनामृत--लेखक ब्र० नन्‍्दलाल, भाषा हिन्दी, प्रृष्ठ ११, 
व० १६४५। 
कुनयगज केसखरी--सपा० प्रकाशक दिगवर जैन आम्नाय सरक्षिणी सभा 
खुर्ना, भाषा हिन्दी पृष्ठ ४३, व० १६११। 
कुम्भापुत्त चरियमू--सपा० ए टी उपाध्ये, भाषा प्राकृत, पृष्ठ १२६ । 
कुबलय साज्ना कथा--लेखक रत्नप्रभ सूरि भाषा सस्क्ृत, पृष्ठ २५९, 
व७ १६€१५॥ ही 
कुंवर दिग्विजय सिह-प्रकाशक जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा इटावा, भाषा 
हिन्दी, पृष्ठ १८) वर्ष १६१०। -- ह 
कुमसये घिए दृच्तु--लैखक पन्‍तालाल जैन, प्रकाशक देश हिंतेषी श्राफिस 
बम्बई, भाषा हिन्दी । 
केशरिया जी का दृत्याकांड--ले० वाडीलाल मोतीलाल शाह, प्र० मूलचद 
किशन दास कापडिया सूरत, भा० हि०, पृ० १३६, व० १६२७ । 
कृपण पच्चीसी --ले० कवि विनोदीलाल प्र० जैन ग्रथ प्रचारक पुस्तका- 
लय देवबन्द, भा० हि, एुप्ठ 5, व० १६१०। | 
/कन्नड प्रान्तोय ताड़पत्रीय अन्थ सूची--सम्पादक प० के झ्ुुजवली शास्त्री 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मूल्य १३) । 
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खंडगिरि उदय गिरि पूजन--ले० मुनीम मुन्नालाल सुन्दर लग्ल, प्र० 
चतुरावाई कटक, भा० हि०, पृ० ३२॥ 

खंडेलवाल जैन इतिहास--ले० राजमल बड़जात्या, प्र० स्वयं, भा० 
हि०, पू० ४०, व० १६१०, झा० प्रथम । 

खयाल जैन धर्म प्रकाश--ले० मास्टर घासीराम, प्र० स्वय लखनऊ 
भा० हि०, पूृ० र४, व० श्ष८षण।).. 7 


_ खुर्जा शास्त्राथे का पूर्ण रग--अ० जन समा खुर्जा, भा० हि० पृ० ४० 
ब० १६०६, आए० प्रथम 
“डटाउचाणो-ले० ऋषभ चरण जैन, प्र० स्वय देहली, भा० हि०, पृष्ठ 
१२६, व० १९६२४, श्रा० प्रथम । 
गजपुर क्षेत्र पूजा--ले० प० मक्खन लाल प्रचारक, प्र० त्रिलोक चन्द 
जैन देहली, भा० हि०, प्ृ० ८, व० १६३७। 
गद्य विन्तामणि--ले० वादीभसिंह सूरि, सपा० कु घुस्वामी शास्त्री 
एंस० सुत्र ह्मह्मन्य शास्त्री प्र० जी० ए० नेटसमन कपनी मद्रास, भा० स०, पू० 
२१६६, व० १६०२, श्रा० प्रथम । 
ग्रथत्नयी (तत्त्वानुशासन, वैराग्य मरिगमाला, इष्टोपदेश)--लै० श्राचारय॑' 
रमसेन, श्रीचन्द्र, व पृज्यपाद, अनु० प० लालाराम क्षास्त्री, प्र० भारतीय 


जैन सिद्धात प्रकाशनी ससथा कलकत्ता, भा० स० हि०, पृ० १६९४, व० १६२१ 
झा० प्रथम । 


ग्रंथ नामावज्ञी--प्र० दीपचन्द श्रग्रवाल मन्त्री ऐ० पत्ता लाल दिगम्बर 
जैन सरस्वती भवन भझालरा पाटन, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६०, व० १६३३। 
अ्प्रथ परीक्षा (प्रथभथ भाग)--लेखक पडित छ्ुगल किशोर भुख्तार, प्र० 


जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ११९, व० १६१७, 
झा० प्रथम । 


ऋश परीक्षा (दूसरा भाग)--लेखक पडित जुगल किशोर मुख्तार, 


"मे 
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प्रकाशक जन ग्रथ रत्वनाकर कार्यालय बम्बई, भाषा हिन्दी, प्रृष्ठ ११६, व० 
१६१७, आ० प्रथम । | 

«“भथ परीक्षा (तृतीय भाग)--ले० प० जुगल किशोर मुख्तार, प्रकाशक 
जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, पृ० २६८, व० १६२८, झा० 
प्रश्मम । 

४“ सअन्‍्थ परीक्षा(चतुर्थ भाग)--ले० पडित जुगल किशोर मुख्तार प्रकाशक 
जौहरीमल जैन सर्राफ देहलो, भा० हिन्दी, प्रृष्ठ १५६, व० १६३४, श्रा० 
प्रथम, 

«“गागर से सागर-ले० दरबारीलाल सत्यभक्त, भा० हि०, प्ृ० ७२। 

“श्रथों की अचक्षरानुसार सूची--सपा० सुपाद्वेदास गुप्त, प्र० जैन सिद्धात 
भवन आरा, भा० हि०, पृ० १२५, व० १६१६। 

गरीब-- लेखक भगवत जैन, प्र० भगवत भवन ऐतमाद पुर, भा० हिन्दी 
8० ६८५। 
गायन गोष्ठी--ले० चन्द्र सेव जैन वैद्य, प्र० स्वयं, भा० हिं०, 7 १६ 
व० १६३६९ 
गिरनार मद्दात््य--ले० कवि हजारीमल, सपा० वशीधर जैन, प्र० जैत 
ग्रथ कार्यालय ललित पुर, भा० हि०, ए० १०७, व० १६१६, झा० प्रथम । 
गिरनारादि जैन मूड बद्री यात्रा विवरण (सचित्र)--ले० द्वारका 
प्रसाद, प्र० स्वय फुलेरी, राजपूताना, भा० हिं०, ए० २६४, व० १६२३, 
झ्रा० प्रथम । 
स्तुति-ले० वृन्दावन जी, भा० हि०, प्रृ० ७, व० १६१० । 
< गु्वेष्टफ--लै० वृन्दावन जी, भा० हि०, पृ० ४, बं० १६१०। 
गृह देवी-ले० बा० सूरज भाव वकील, प्र० महावीर ग्न्य कार्यालय 
भ्रागरा, भा० हि० पृ० ६८, आ० द्वितीय । 
ग्ृहस्थ धर्म--ले० वा० सूरजभान वकील, प्र० मा० चिम्मन लाल देहली, 
भा? हि०, पृष्ठ २२, व० १६२६, झा० प्रथम । गे 


( ११६ ) 


*ईह्ष्स्थ धघमे--ले० न्र० शीतल प्रसाद जी, प्र० मूलचद किशन दास काप- 
डिया सूरत, भा० हि०, पृ० ३०६, व० १६४३, श्रा० तृताय । न्‍ 
गृहस्थ शिक्षां--ले० ज्योति प्रसाद प्रेमी, प्र० प्रेम मबन देववद, भा० हिं० 
पूृ० ३२३, व० १६९३५, आए० प्रथम । 
ग्रहस्थ शिक्षा सार--लेखक व प्रकाशक ला० छोटे लॉल अजमेरा जयपुर, 
भा० हि० || 
आहिणी कर्त्तव्य--लेखक पडिता लज्जावती जैन, प्रकाशक दिगम्वर जैन 
पुस्तकालय सूरत, भाषा हिन्दी, एुष्ठ २०४, वर्ष १६४१, आ० प्रथम । 
गोसट्ट सार (कर्म काड)-लेखक आ्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, टी० 
पडित मनोहरलाल शास्त्री, प्रकाशक परमश्रुत प्रभावक मडल बम्बई, भाषा प्रा० 
स० हिन्दी, पृष्ठ र८८, वर्ष १६१२, झ्रा० प्रथम । 
गोमट्ठ सार (कर्म काड)--लेखक आचार्य नेमि चद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, स॒० 
दीका नेमि चद्र मुनि, हिन्दी टोका पंडित टोडरमल जी, प्रकाशक भारतीय जैज 


सिद्धान्त प्रकाशनी सस्या कलकत्ता भाषा प्राकृत स० हिन्दी, पृष्ठ २१००, 
शझा० प्रथम । - 


गोसट्ूसार (जीव काड)--लेखक आचार्य नेमिचद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती स० 
टीका श्रभय चद्र, हिन्दी टीका पंडित टोडरमल्ल जी, प्रकाशक, भारतीय जैन 


सिद्धात प्रकाशनी सस्था कलकत्ता भाषा प्राहृत स० हिन्दी, पृष्ठ १३२९, झ्रा० 
प्रथम । 


गोसट्टसार (जीव काड)--लेखक आचार्य नेमिचद्र सिद्धात चक्रवर्ती, टीका 
पडित खूबचद्र शास्त्री, प्रकाशक परम श्रुत प्रभावक मडल बम्बई, भाषा प्राकृत 
हिन्दी, पृष्ठ २७३, व० १६१६, आ० प्रथम) 

गोमट्वार (जीव काड)--लेखक श्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धात क्रवर्ती, टीका 
प मनोहर लाल, प्रकाशक श्र प्ठि नाथारग जी गाघी आकल्तुज, भाषा प्राकृत 
हिन्दी, पृष्ठ १४१, वर्ष १६११ भा० प्रथम । 


( (२० ) 


गोमट्रसार पृज्ञा--पेरात पडित टोउस्मत्ल जी, प्रकाशक भातौय जैन 

मिद्वात प्रयाधनी सरया सलकत्ता, मा० हि०, ए० १३। 
+८गोमड्रसार पीठिफा--जे० टो० प७ टोहर्मल जी, प्र० भारतीय एन 

सिझान पशाथनी सस्या बज्ञात्ता, भा हि०, पृ० ७१ । 

गोमट्रे श्वर पूजन भजन व आरती-से० ला० पूरनमत, अ« स्पय घगथा- 
बाद श्रागय, शा० हि, पृ० १८, व० १६३६, श्रा० प्रथम | 
हु गौतम चरित्र-- 3० भट्टारवा धर्म चन्द्र, अनुर प लालाशाम, प्र मूतगद 
दशन दास कापडिया सूरत, मा० लि, पृ ००४, ब6 १६२७, थ्रा० प्रभम | 

गातिस ८रित्रि-- ते० भट्टारक धर्म सन्द, शस॒० मनन्‍्दन लाव जैन, प्रशाधर 
जिनयाणी प्रचारा कार्यालय मलकत्ता, भाषा हिन्दी, पृ० १०४, य० १६३६ 
भ्रा6 प्रथम । 

गतिम प्ररुद्धा--ले० नन्‍्द लात, सपा० छोडे लाल, भा हिं० । 

गौरव गाधा--ले 6 अ्रयोघ्या प्रसाद गोयलीय, प्र० जैन सग्ठा! सभा देहपी 
भा हि०, पृ० २०, च० १६४०, ब्रा० प्रथम । 

घरवानी-वि9 »गात जैन, प्र० भगवस भयन ऐल्सादपुर, भाषा हिं० 
ब० १६४२ । 

धृंघट--लेल भगवा जैन, प्र> भगवत भयन ऐल्माउपुर, भार #०, १९ 
३१, १५७ ६३४८ । 

घतु. पिशति संघानमू--2० कवि जगसताथ, ग्रमुल ही० पंठ जाया 
राम, प्र० रायजी सायाजम दोची, शोलाएर, भार स० ०, [९ १५३ 
य० २१६२२, शा० प्रथम । 

घतु विशति संघानमू- 3० कथि जगन्नाथ, झनु० टी० पद गात्ताशम 
प्र* गधिं नातारग जी शासापुर, भा० स० दिए, ए० १४२९; ४ ६६१४ 
धार प्रवम । 
«८ चतुर्दशा मधाक्य--वै ० उन्दर्व्ारार्स, कर० नेमिधद जयात मगर 


भगाए मे, ए० ७० ग १९२७, ईैग० प्रशम | 


ज्फे; 
बटर 
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चतुर्विशत्ति का स्तुति--ले० मुनि सुधर्म सागर, अनु० लालाराम शास्त्री 
प्र० आचार्य शाम्ति सागर ग्रथ माला सागवाडा, भा? स० हिं०, ३० १३६, 
च० १६९३६। 

चतुविशति जिन पुजा-ले० कवि रामचन्द्र, श्र० भारतीय जैन सिद्धान्त 
प्रकाशनी ससथा कलकत्ता, भा० हि०, पृ० २१२९, व० १६२४; भरा० प्रथम । 

चतुर्विशति जिन पूजा (सचित्र)--लै० कविवर वृन्दावन जी, प्र० चन्दा- 
बाई दिग० जैन ग्रन्थमाला देहली, भा० हिं०; ४० १३६, व० १६३८। 

चतुर्विशति जिन पूछ (सचित्र)-ले० वख्तावर रतन लाल, प्र० चंदा 
वाई दिग० जैन ग्रथमाला देहली, भा० हि०, ४० १४८॥। 

चतुर्विशति जिन पूजा विधान-ले० रामचन्द्र, श्र० भारतीय जैन सि० 
प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि० प्रृ० २१२, व० १६२३, आ० प्रथम । 


घतुर्विशति जिन स्तुति--ले० शोमन मुनि, भा० स०, (काव्य माला 
सप्तम गुल्छक मे प्र०) । 

पन्द्र प्रभु चरितमू-ले० वीरतन्‍्याचायं, सपा० प० काक्षीनाथ शर्मा, 
प्र० निणाय सागर प्रेस वस्वई; भा० स०, ४० १४०; व० १८६२, आा० 
प्रथम । 

चन्द्र प्रभु चरित्र-ले० वीरनन्याच्र्य, श्रतु० प० रूप नरायण पाडेय, 
आ्र० हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा0 हि०, परृ० १८८५ 
व० १६१६, आा प्रथम । 

चन्द्र प्रभु पूजा -ले० भ्रज्ञात भा० हिं० । 

चन्द्र सागर का बहिष्कार कयों-प्र० दिग० जैन मुनि धर्म रक्षक कमेटी 
इन्दौर; भा० हि०, पृ० ४९ व० १६४० ! 

४घर्चा चन्द्रोद्य (प्रथम भाग/--ले० प० जीयालाल, प्र० स्वयं फह्खनगर 
भा० हिं०, । 
कि: आप 2 रा, प० जीयालाल, प्र० स्वयं फरुख 
$ ः ८६२, आ प्रथम | 
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“चर्चा चन्द्रौदय (तृतीय भाग)--लें० प० जीयालाल, प्र० स्वय फहएख 
नगर भा० हि०, ४० ६४, व० १८६९४ | 
चर्चा मजरी--ले ० वैद्य शीतल प्रसाद, प्र० स्वय देहली, भा० हि०, १० 
१६, व० १५६६, श्रा० प्रथम | 
चर्चा शवक-ले० कवि द्यानतराय जी, प्र० नाना राम चन्द्र नाग फलटरा, 
भा० हिं०, पृ० ७२, व० १६००, श्रा० प्रथम । 
चर्चा शतक--ले० कवि द्यानतराय जी, टी० सपा० १० नायूराम प्रेमी, 
प्र० जैन ग्रन्थ रत्वाकर कार्यालय वम्बई, भा० हिं०, परृ० १५२, व० १६१३, 
आ्रा० प्रथम ! 
धर्चा समाधान- ले० प० भूधर दास, प्र० जैन ग्रथ प्रभाकर कार्यालय 
कलकत्ता, भा० हि० पु० १६०, ब० १६२०, झा० प्रथम | 
चर्ज समाधान--ले० प० भुवर दास, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
'कलकत्ता, भा० हि०, पु० १०४, व० १६२५, झा० प्रथम,--पृ० १२३, व० 
१६२६, श्रा० द्वितीय । 
चर्चा सागर-ले० पाडे चम्पा लाल, प्र० हसराज महादुराम लुहाडया 
नादगाँव, भा० हि०, पृ० ५३८, वे० १६३०, भा० प्रथम । 
अचर्चा सागर उपनाम गंदा सागए--ले० अज्ञात, भा० हि? । 
चर्चा सागर के विषय पर सन्षिप्त वक्तव्य -ले० १० भम्मन लाल त्क- 
तीर्थ, भा० हिं० पृ० १३४, व० १६३३ | 
4 चर्चा सागर के शास्त्रीय प्रम णों पर विचार--ले० प० गजाघर लाल 
शास्त्री, प्रकाशक दिग० जैन युवक समिति कलकत्ता, भा० हिं० पृ० रे८ं४, व० 
१६३२, श्रा० प्रथम | 
चर्चा सागर भ्र'थ पर शास्त्रीय प्रमाश--ले० प मक्खन लाल च्या०्ल० 
प्र० दिग० जैन हितकारणी सभा वस्वई, भा० हि०, पृ० १७२, व० १६३१, 
झा० प्रथम । * 
4 चर्चा सागर ग'थ पर शास्त्रीय प्रसाण का मुह तोड़ उत्तर--ले० रतन 


( ९३ ) 


लाल माफरी, प्र० दिग जैन युवक सप्तिति कलकत्ता, भा० हिं०, पु० ४६१ 
व० १६३२ । हे 
“चर्चा सागर समीक्षा--लें० प० परसेष्ठिदास प्र० जोहरीमल जैन सर्राफ 

देहली; भा० हि०, पृ० २६४; व० १६३२, आरा० प्रथम । 

चाँदली (काव्य)--ले० भगवत स्वरूप, प्र० स्वय ऐतमादपुर; भा० हि०, 
पृ० ६४, व॑० १६४३ । 

चारदान कथा (छन्द वद्ध)--प्र० जैन ग्रन्थ प्रचारक पुस्तकालय देवबर्द 
भा० हिं० पृ० २६; व० १६०६, भ्रा० प्रथम । 

चारित्र प्राश्त-- ले० कुन्दकुन्द आचाय॑, (पट प्राभ्तादि सम्रह मे प्र०) । 
'चारित्र पाहुड-ले० कुन्दकुन्द आचाये, (श्रष्ठ पाहुड व षद्‌ पाहुड 
में प्र०)। 

चारित्र सार-ले० चमु डराय, सपा० प० इन्द्र लाल व उदय लाल 
काशलीवाल, प्र० माणिक चन्द दिग० जैन ग्रथ माला वम्त्रई, भा० स०, पु० 
१०३, व० १६१७, आ० प्रथम । 

चारित्ञ सार-न्‍्ले० चामु डराय, भ्रनु० टी० लालाराम शास्त्री, सपा० 
गजाघर लाल व श्री लाल, प्र० भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशनी सल््या कलकत्ता 
भा० हि०, पूृ० २१५, श्रा० प्रथम । 

चारुद्त्त चरित्र (पद्य)--ने० कवि भारामल्ल, प्र० जैन भारती भवन 
वत्तारस, ,भा० हि०, पू० १११, व० १६१२, आा० प्रथम । 

चारित्र भक्ति--(दशभक्त्यादि सम्रह में प्र०)। 

चारुदत्त चरित्र-ले० प० परमेष्ठिदास, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत 
भा० हि०, ए० १४८, व० १६३५, श्रा० प्रथम । 

चारुदत चरित्र--ले० वैद्य पारसदास, प्र० जिन वाणी प्रचारक कार्यालय 


कलकत्ता, भा० हि०, ० ११२, व० १६३४, झ्रा० प्रथम । 
चारुदत्त--ले० अज्ञात, भा० स० | 


( १२४ ) 


«“बिकागो प्रश्नोत्तर-ले० स्वामी श्रात्माराम, भा० हि०, पृ०:११०, व० 

१६०४ । 

चित्रसेन पद्मावती चरित्र-ले० पूर्णमल, सपा० प० के० भुजवलि 
शास्त्री, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पृ० प२, व० १६३६, 
आए० प्रथम । 

चित्रबन्ध स्तोत्र-ले० ग्रुणभद्राचायं, भा० स०, ( सिद्धान्त सारादि सग्रह 
में प्र० )। 

चिदानन्द शिव सुन्द्री नाटक--लै० प० नन्‍्यामतसिह, प्र० स्वय हिसार, 
भा० हि०, ए० ६९, व० १६०६, आ० प्रथम ! 

चेतन कर्म चरिन्न (पद्म)--ले० कवि भगवती दास, प्र० मुन्शी नाथूराम 
लमेचु, भा० हि० ४० ३६, आए० प्रथम । - 

चेलना चरित्र (पद्य)--ले० प० राजकुमार, प्र० दिग० जैन सघ अम्बाला 
छावनी, भा० हि०, पृ० ३८, व० १६३४८, श्रा० प्रथम । 

चैत्य भक्ति--ले० पूज्यपादाचायं, भा० स० हि०, ( दक्ष भक्तयादि सम्रह 
मे प्र० )। हे 

चौबीस ठाणा चर्चा--ने० श्रक्षात, भा० प्रा० हि० । 

चौब्रील तोर्थकरों की ज्ञातव्य वार्तों का नक्शा-ले०अज्ञात, भा० हि*। 


चौबीस दृडक-(प्रकरण भाषा में प्र०) । हे 

चौबीसी अखाड़ा-ले ० यति नयनानद, प्र० जैन ग्रन्थ प्रचारक पुस्त- 
कालय देवबन्द, भा० हि०, पृ० १५, व० १६०८ । 

चौबीस पाठ--ले० कविवर वृन्दावन, प्र० जैन ग्रन्थ रत्ताकर का्यलिय 
अम्बई, भा० हि० । 

चौबीसी पूजा (सम्रह) व संस्कृत चौबोसी पाठ--ले० कवि रामचर्र, 
युन्दावन, बख्तावरसिह, प्र० ज्ञानचन्द जैनी लाहोर, भा० हि० स०, ४० ५८४, 
च० १६१०। 
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' चौबीसी पुराण--ले० प० पन्‍नालाल साहित्याचार्य, पश्र० जिन वाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० २६३, व० १६३६, आ० प्रथम । 
चौ सठ ऋद्धि पूजा--ले० भ्रज्ञात, भा० हि० । 
चौबीस स्थान चर्चा--ले० प्र० रामचन्द्र जैन, भा० हि०, पृ० १५०; 
व० ५ ०५। हे 
न्द शतक--ले ० वृन्दावन दास, सपा० जमनालाल जेन, प्र० सस्करण 
सेठी हैदरावाद, भा० हि०, छु० ६०, व० १६४७, आ० प्रथम । 
छुहृढाला-- ले० कविवर दौलतराम जी, टी० मुन्शी श्रमनसिह, प्र० स्वय 
देहली, भा० हि०, पृ० ५३, व० १८६६, आ० प्रथम । 
छुहढाल--ले० कविवर दौलतराम जी, टी० बा० सूरजभान वकील, स्वय 
देवबन्द, भा० हि०, पएृ० ४४५, श्रा० प्रथम । 
«“४&हृठ[ला--ले० कविवर दौलतराम जी, टी० ब्र० शीतल, प्रसाद प्र० 
माणिकचद हीराचन्द वम्बई, भा० हि०, पृ० ५5, व० १६१२, श्रा० तृतीय । 
छद्दृढाला--ले० कविवर दोलतराम जी, सपा० प्‌० धुद्धिलाल शक्लावक, प्रं० 
मूलचन्द किसनदास कापडिया सूरत/“भा० हि, पृ० ६६, व० १६२७, श्रा० 
प्रथन: 
छुहटृढ।/ल्ञा-- ले ० कविवर दौलतराम जी, सपा० प्र० श्रीलाल जैन देहली, 
भा० हि० ए० ७६, व० १६२६, आा० प्रथम । 
छुद्दटाला-ले० कविवर दोलतराम जी, टी० प० मुन्नालाल राघेलीय, प्र० 
स्वयें सागर, भा० हि०, पृ० २००, व० १६२६, श्रा० प्रथम । 
छुद्ढाला--ले० कविवर दौलतराम जी, सपा० प० भुवनेन्द्र 'विश्व', प्र० 
जिन वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं०, पृ० प४, व० १६३८, 
भआ्रा० द्वितीय । रू 
४“उहृढाला--ले० कविवर दौलतराम जी, टी० प० मोहनलाल काव्यतीर्थ, 
प्र० हरप्रशाद जैन वैद्य, भा० हि० पृ० १२८, व० १९४४, झा० पंचम । 
छहृढाला--ले० कविवर द्यानतराय जी, प्र० जैन ग्रन्ध रत्नाकर कार्यालय 
वग्वई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १२, व १६०६ आा० प्रथम । | 
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छुद्दटाला (वावनाक्षरी)--ले ० द्यानत राय जी, टी० मु शी नाथूराम लेमेन्ू, 
अ० स्वय टी० कटनी, भाषा हिन्दी पृष्ठ १४ व० १८९८, आ० प्रथम । 
छुहृढाज्ञा--ले० कविवर बुवजन जी, टी० मुन्शी नाथूराम लमेचू, प्र० 
स्वव टी० कटनी मुडावरा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६, व० १ ८९८, आ० प्रथम । 
छात्रों के लिए उरदेश--ले० मुन्शीलाल एम ए., प्र० स्वयं भा० हि०। 
छेदवपिंड--ले० इन्द्रतन्दि, सपा० पन्‍तालाल सोनी, भा० स०; (प्रायश्चितं 


सग्रह में प्र०) | 

छेदरास्त्र- ले० इच्धन न्दि, सपा० पन्‍तालाल सोनी, भा० स०, (प्रायश्चित 
सम्रह मे प्र०) । 

जगव्सुन्दरीं प्रयोगमाला--ले० सुति यद्यपति, भा० ज्र०, ३० ३४, 


'बव० १६३६॥ 
जड़ी सम्रह--(१५ जकडिया) प्र० जैन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय बम्बई, 


भा० दि? ।- 

</नगदीश विज्ञास--ले० कब जगदीश: राय] अ० द्वीरोलाल पतन्तालाल 
देहली, भाषा हिन्दी पृष्ठ ५२, व० १६२५, श्रा० द्वितीय । 
“जगत्कतू त्व सीमांसा--ले० वालचन्द्र यति, भा० सं० हिन्दी एृष्ठ १०१, 


वब० १६०८॥ 
जगदुत्पत्ति बिचार-लें० बा० बुस्‍्जमात वकील, प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी 


सभा इटावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३०५ वे९ १६१३ झा० प्रथम | 
जननी और शिशु--ले० वा० सूरजभान वकील, प्र० हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर 
कार्यालय वम्बई, भाषा हिन्दी, एष्ठ ११७, व० १६२३ श्रा० प्रथम । 
«. जम्बवू गुण रत्नमाला--लै० जेठमल, भा० हि० पृष्ठ पड, व० १६१६ । 
जम्बु दीप का नक्शा--श्र९ बा० सूरजमात वकील देववद, व० रैफल । 
'४/जम्बू द्वीप प्रक्ञप्ति (२ भाग)-सटीक--भा० श्रा० स० ४० ४४, व० 
-१६१६। 
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जम्बू स्वामी चरित्र--ले० प० राजमल्ल, सपा० प० जगदीशचन्द्र एम 
ए, प्र० मारिगकचन्द दिग० जेन ग्रत्थमाला वम्बई, भाषा स० पृष्ठ २६००, व 
जम्बू द्वीप पटमाघ-ले० उमास्वामि, भा० स० पृ० २७, स० १६०२ 
१६३६, श्रा० प्रथम । 
- अम्बू स्वामी चरित्र--ले० अज्ञात, श्रनु० प० दीपचन्द वर्णी, प्र० मूलचन्द 
'किशनदास कापडिया सूरत, भा० हिंठ, पु० ५८, व० १६२७, आ० तृतीय । 


जम्बू स्वासी चरि>--ले० पड़े रायमल्ल, भ्रतु० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० 
दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हिं० पृ० २१६, व० १६९३९ आा० प्रथम। 


अम्बू स्वामी चरित्र-+ले० जिनदास, श्रनु० मुन्शी नाथूराम लमेक्चू, प्र० 
स्वय अनु० कटनी मुन्डाबरा, मा० हि०, पृ० ६२, व० १६०२, श्रा० प्रथम, । 

जम्बू स्वासी चरित्र-ले० प० दीपचन्द्र वर्णी, प्र० ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम 
मथुरा, भा० हिं०, एृ० ३६ व० १६९३६। 

जय घवल्ञा टीका -प्र० अज्ञात, भा० प्रा० स०, व० १६३४ । 

जप विज़य-ले० प्रशात, सपा० राजमल लोढा, प्र० जैन धर्म प्रचारक 
मडल श्रजमेर, भा० हि०, पृ० १६, व० १६३४, आ्रा० प्रथम । 

जसहर चरिउ--ले० महाकवि पुष्पदन्त, सपा० पी० एल० वैद्य, प्र० जैन 
पब्लिकेशंन सोसाइटी कारजा, भा० श्रप०, पृ० २१७, व० १६३१ झ्रा० प्रथम । 

जाति बर्णं ओर विवाहू--ले० मोतीचन्द गौतमचन्द कोठारौ, प्र० रावजी 
फूलचन्द कोठारी फलटरण, भा० हि०, पु० ८६, व० १९३५ आ० प्रथल । 

जातीय संगठन--ले ० कुवरलाल नया० तो प्र० ताराचन्द रपरिया 
आगरा, भा० हि०, पृ० ३२, भ्रा० प्रथम । 

जिंनचतुर्विशतिक्--ने० भूपाल कवि, भा, स, पृ, ५, व, १८६६, 
ख्काव्यमाला सप्तम्‌ युच्छुक में प्र०, (तथा पच स्तोत्र में प्र०) । * 

जिनचतुर्विशति काव्य-ले० प० जियालाल, भा०, हि०, ग्र० २६, व० 
१६१४। >> -» 
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हि प००६० बे है रे३ आक अत 
जिनेन्द्र भजन माला--ले० 9 न्यामत्सिह, प्र० स्वय हिलार, भा० 
हि०, पृ० ३४, व० १६२४, ग्रा० द्विनीय । 

४ जिनेन्द्र मत दर्पण (प्रथम भाग)--ले० बा० वनारसीदास, सपरा० श्र७ 
शीतलप्रसाद, प्र० जैन भि्र मडल देहली, भा० हि? पृ० ३ रे; व० १६२६ 
आए पच्रम । 

जिनेश्वर पद सम्रह-ले० जिनेश्वरदास, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
कलकत्ता, भा? हि०, पृ० ६४ । 
४“जीव ओर कम विचार-ले० # ल्लक ज्ञान सागर, प्र० दिगम्बर जैन महा- 
पा; भा०, हि, पृ० २६७, व० १६२३१, श्रा७/ प्रथम । 

जीव क्गे सवाद--ले० सत्मासम, प्र० मेलाराम, भा० हि०, प्रृ० ६७, 
व० १६९४३ । 

जीवन चरित्र दा० बी० सेठ हकमचन्दर--प्र० मैनेजर जैन मित्र, भा० 
हि०, पृ० ७, व० १६१४ । 

«“जीवन निर्वाह-ले० वा० सूरजभान वकील, प्र० हिन्दों ग्रन्य॒रत्ताकर 
कार्यालय बबई, भा० हि,० पृ० २० ३, ब० १६२०, श्रा० प्रथम । 

जीवधर चस्पू--ले० महाकवि हरिश्चन्द्र, सपा० टी० एस० कप्पु स्वामी 
शास्त्री, प्र० सपादऊ स्वय तजोौर, भा० स०, पु० १४२, व० १६०५, श्रा० 
प्रथम । 

जीवधर चरित्र--ले० शणभद्गाचार्य, सपा० टी० एस० कप्पुस्वामी, प्र० 
सपा० स्वयं तजोर, भा० स०, ४० ६१, व० १६०७ । 

जोबधर चरित्र-ले० श्रज्ञात सपा० विद्या कुमार सेठी व राजमल लोढा, 
प्र० जैन धर्म प्रचारक मडल अजमेर, भा० स०, पृ० १६। 


जीवधर चरित्र (पद्य)-लें० प० नथमल विलाला, प्र० जैन मदिर रोहतक, 
भा० हि० प्ृर० ३१०; व० १६४२ श्रा० प्रथम । 


( १३१ ) 
डे 


- ज्ञीच्रघर नाटक-ले० प० कुझ्ज विहारी लाल; प्र० स्वय, हज्ारी बाग; 
आआ० हिंए, १० १२१, व० १६१७, भा० प्रथम। 

जीव रक्षा दर्षश-सग्र० पारसदास खजाची, प्र० स्वय देहली, भा० हिं०, 
पूृ० ७६, तृ० १६१६, आ० प्रथम । 

आय स्थानम्‌ (प्रथम पुष्प)--ले० आचार्य पुष्पदत भूतबलि, टी० वीर 
सेन स्वामी, सपा० प० बश्चीधर, प्र० गाघी हरीभाई देवकररा शोलापुर 
भा० प्रा० स०, पु० ३८०, व० १६३६, झा० प्रथम । 

ध्लीव॒ स्थानम्‌ (द्वितीय पुष्प)--ले० श्राचार्य पुष्पदत भूतवलि, टी० वीश 
सेन स्वामी, सपा० प० वश्षीधर, प्र० गराघी हरीभाई देवकरण शोलापुर, 
भा० प्रा० स० पृ० २४४, व० १६४०, झा० प्रथम । 


शव स्थानम्‌ (तृतीय पुष्प)--ले० प्राचार्य पुष्पुदत भूतबलि, टी० वीर- 
/ सेन स्वामी, सपा० प० वश्ीघर, प्र० गाधी हरीभाई देवकरण शोलापुर, 
आ० प्रा० स०, पृ० ३७६, व० १६४१, आा० प्रथम । 
जीवाजीब विचार (प्रथम भाग)-ले० मास्टर पच्ुलाल काला, प्र० शिक्षा 
अचारक कार्यालय देहली, भा० हि० । 
जीवाजीबव विचार (द्वितीय भाग)--लें० मास्टर पच्चुलाल काला, प्र० 
शिक्षा प्रचारक कार्यालय देहली, भा० हि? पु० ३२, व० १६३२ शआआ० प्रथम । 
«जेल मे मेरा जेनाभ्यास--ले ० सेठ अचल सिंह, प्रकाशक स्वय आगरा, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ४४० ,वर्ष १६३४, श्रा० प्रथम । 
जैजों शास्राथै--प्रकाशक अज्ञात, भाषा हिन्दी, वर्ष १६१७ । 
जैन आरती सग्र ह-सग्रहकर्त्ता श्रीलाल जैन, प्रकाशक नन्‍तृमल जैन देहली, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६, व० १६४४, आरा० प्रथम । 
जेन इतिहा एह--लेखक श्रज्ञात, भाषा हिन्दी । 
“जैन इतिद्ास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान--लेखक पो० 
ड्वीरालाल जैन, प्र० हिन्दीग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हिन्दी, पृष्ठ 
१८३, व० १६९३६, आा० प्रथम । 


( १४२ ) 


जैन इतिहास सोसाइटी--ले० बा० बनारसीदास, अनु० वादू दवा- 
सहाय, प्र० सेठ नाथारग जी गाधी आकलूज, भा० हि०, पृ० ७६, व० १६०४, 
थभा० प्रथम । ) 

जैन और बोद्ध का भेद--ले० डा० हमंन जैकोबी, झनु० संपा० राज 
शिव प्रसाद सितारेहिन्द, भा० हि०, प्र० १०, व० १५९७, आ० द्वितीय । 
*' जैन ऋषि (पद्)--ले० श्री प्रेमी, प्र० प्रे मभवन पुस्तकालय सहारनपुर, 
भा० हिं०, १० २०, आ० प्रथम । ; 
* । जैन कथा कोष+-प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०। 

जैन कथा द्वाविशति-ले० प्रभाचद्धाचार्य, भाषा सस्क्ृत, पृष्ठ ३६, व० 
१८६९६ । 

जैन कथा सम्रह व स्त्री रक्ता--प्र० बा० ज्ञान च-द जैनी लाहौर, भाषा 
हिं०, पू० २२०, व० १६९०६, झा० प्रथम | 

जैन कम सिद्धान्त-ले० पडित अजित कुमार शास्त्री, प्रकाशक दिग* 
जैन सभा अमरोहा, भाषा हिन्दी, ए० ६०, व० १६३१, आा० प्रथम । 

जैन कर्म घिद्धान्त--ले० चम्पतराय वैरिस्टर, शभ्रनु० कामता प्रसाद जैन, 
प्र० ले० स्वय, भा० हि०, 9० १३ 7 

जेन कवियों का इतिहास--ले० मुलचन्द वत्सल, प्र० जैन साहित्य सम्मे- 
लन दमोह, भाषा हिन्दी एष्ठ १८७, व० १६३६, आ० प्रथम । 

जैन क्रिया कोष-ले० प० दौलतराम जी, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०; 0० २२४, भा० प्रथम | 

झैन क्रिया कोष--ले० प० दौलतराप् जी, सपा० वाबू लाल जैन, प्र० 
जिनवारी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० १८८, व० १६२८: 
श्रा० प्रथम । 
: » जैन कीर्तन--ले० चद्धसेन वैद्य, प्र० स्वय, भा० हिं० पृ० 5, व० १६३५।॥ 

जैन कुमूहुल--(पद्य)--ले० भारतेन्दु हरिश्चद, भा० हिं०, ० ५। 


हर 


५ ( १३१३ ), 


, जैन अंथ प्रशस्ति संग्रह-सपा० प० जुगलकिशोर मुख्तार व० प० परमा 
नद शास्त्री: प्र० वीर सेवा मदिर सरसावा, भा० सृ० प्रा० अप० हिए4_+ 


जैन ग्रन्थ सप्रद--सग्र ० नन्द किशोर सिंघई, भा० स० हि०, पु० ३०५, 
वब० १९२६ । 


जैन गाथाजल्ली--ले० मह॒षि शिवजन्नत लाल वर्मन, प्र० सत कार्यालय 
प्रयाग, भा० हिंए, ए० छ४। मे 
# जैन गायन सुधा-सम्र० सूरत भान जैन, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ८०, व० १६३७; आा० प्रथम । 7 7 
जैन जगती-ले०कुवर दौलतसिह लोढा 'झरविन्द', प्र० शान्तिग्ृह 
धामनिया (मेवाड़), भा० हि? पृ० २५२, व० १६४२ । ३-२३ 


जैन ज्योतिष--सपादक शकर पढरीनाथ रणुदेव, भा० स० हि०, पृ० 
॥१५१, व० १६९३१ । द ५ 


जैन जागरफ़ी (प्रथम भाग) -ले प० गोपालदास वरैया, प्र० जैनम 
सिद्धात प्रचारिणी सभा मुरैता, भाषा हिन्दी, पु० ३२, श्रा० प्रथम । 

जैन जाति का ह्ास और उन्नति के उपाय -ले० कामता प्रसाद जने, 
प्र० सयुक्त प्रान्तीय दिग० जेन सभा, भाषा हि०, पृ० ५६, व० १६२४, आ० 
प्रथम । 

जैन ज्ञाति रक्ता-लै० मुरारीलाल जैन, प्र० दिग० जैन प्रान्तिक सप्ला- 
जालन्चर, भा० हि०, पृ० १६, व० १६२६, श्रा० प्रथम । 
' जैन जाति सुद॒शा प्रवर्तंक--ले० सूरजभान वकील, प्र० दौलतराम 
जैन देहली, भाषा हिन्दी, ७० ४०, भ्रा० प्रथम । 
'  जेन जांतियाँ में पारम्परिक विवाह -ले०प० नाथूराम प्रेमी, प्र० जैन 
तत्त्व प्रकाशनी सभा इटावा, भा० हि०, पृ० १६। 
' जैन जीवन सगीत--श्र० जैन साहित्य मन्दिर, सागर भा० हि०, एु० ३२। 

9». जैन झंडा गायन सम्रह--प्र ० मूलचन्द क्रिशनदास कापडिया सूरत, भा० 


हि०, पृ ३६, व० १६४१। । ; 


न्‍ जन तीर्थंमाल्ला--ले० प्रम्ुदयाल ज्ञानचन्द्र, भा० हि० पृ० ३२१, व०- 
&६०१। 


( ११४ ) 


जैन तीर्थ और उनकी यात्रा--ले० कॉमता प्रसाद जैन, प्र० भारतवर्षीय | 
दिग० जैन परिपद, भा० हिं०, पु० १४२, व० १६४३, भा० प्रथम । 

जेन तीर्थ यात्रा-ले० अज्ञात भा० हिं०, श्रा० द्वितीय । क्‍ 

जैन तीर्थ यात्रा दर्पए--ले० डा० मित्रत्तेन जैन, प्र० कुलभूपण कुमार 
सतीली, भा० हि०, पृ० पर, व० १६३६९, झा० प्रथम । 

जैन तीय॑ यात्रा दर्पश--ले० शह्य भाई शिवलाल, प्र० स्वये-करो, 
भा८ हिं०, पृ० ६४, श्रा० प्रथम । 

जैन तीर्थ यात्रा विवरण--ले० डाह्या भाई शिवलाल, प्र०, स्वयं 
भा० हि० । 

जैन तोर्थ यात्रा दर्शक--ले  ब्र० गेब्रीलाल, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
सूरत, भाषा हिं०, पु० २१६, ब० १६३०, शा० प्रथम । 

जैन तीर्थ यात्रा दर्शक-ले० ग्र, गेबीलाल सद्यो० ग्रुतजारीलाल चौधरी 
प्र० दि० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हिं०, पृ० २१४, व० १६३१, श्रा० 
द्वितीय । 

जैन तीर्थ यात्रा दीपक--ले० प० फतहचन्द, प्र० स्वय दिल्‍ली, भा० 
हिं०, पृ ० २००, व० १६१४, ग्रा० प्रथम | 

जैन दर्शन और जैन धर्म-ले० ह्॒वटंवारेन, श्रनु० मि० लालन, भा० 
हि? १० १६ व० १६२० । 

जैन द्वितीय पुस्तक--ले० मु० नाथूराम लेमचू, प्र ० स्वयं कटती, भा० 
हिए पृ० १६० आ० प्रथम | 

जैनधमें-ले० ह॒वंर्ट वारेन प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी समा इटावा, भा० 
हिं०, पृ० 5, आ० प्रथम (प्रग्रेजी निवध का अनुवाद ) 

जैन धर्म और अहिंसा--ले० ए० प्री० शुक्ल, प्र० साहित्य प्रकाशव 
मडल हावडा, भा० हि०, पु० १७, व० १६४४ | 


( १३४ ) 


झैन धंमे और अदिंसा--ले० भारिएकिचन्द्र , प्र० जैन युवक सघ हाथरस, 
भा० हि, पृ० १६। 
जैनधेमे-ले० नाथूराम डोगरीय, प्र० जैन शिक्षा मन्दिर बिजनौर, भा० 
हि०, १० ११५५ व० १६४४९, आ्रा० प्रथम । 
जैन घर्मं अज्यचहाये नहीं है-ले० प० दीपचन्द वर्णी, प्र० जैन मित्र 
मंडल देहली, भा० हि०, पृ० ४४, व० १६३६, आ० प्रथम । 
७जैन धमें और ढा० गौड़ का हिन्दू कोडे--ले० चम्पतराय वैरिस्टर, 
भा० हि, ४० १२ व० १६२१) 
७४“जैन धर्म और मूर्ति पूजा--ले० विरधीलाल सेठी, प्र० ज्ञानचन्द जैंन 
कोटा, भा० हि०, पू० ६२, व० १६२६, आ० प्रथम । + 
४* जैन धर्स और त्रिधवा विवाह (प्रथम भाग )ले० सव्यसाची, प्र० 
जैन वालविधवा सहायक सभा, देहली, भा० हिं०, ४० ६०, व० १६२६, 
आए० प्रथम । 
७“जैन धर्म ओर विधवा विवाह (द्वितीय भाग)--ले० सव्यर्सांची, प्र० जैन. 
बाल विधवा सहायक सभा देहली भा? हि०, पृ० २३४, व० १६३२१, श्रा० 
प्रथम । 
ज्ेन धम का परिचय-ले ० सेठ हीराचन्द नेमचद, प्र० दिग० जैन मालवा 
प्रान्तिक सभा वडनगर, भा० हि०, पृ० ६४, व० १६१५, आ० प्रथम | 
जैन धम का परिचय-ले० सेठ हीराचन्द नेमचन्द, प्र० सेठ नाथारग 
गाघी, भाकलूज, भा० हिं०, पु० ५६, व० १६०३, आा० प्रथम । 
जैन धर्म का ममे-ले० कुवरसैन शर्मा, प्र० नन्तूमल जैन देहली, भा« 
हि०, पुृ० १४, व १६१६, भ्रा० प्रथम । 
जैन धर्म का सहत्त्व-लें० बा० ऋषभदास वकील, श्रनु० दयाचुद 


ग़ोयलीय, प्र० जैन मित्र मडल देहली, भा० हि० पृ० १९, व० १६२३, भरा० 
द्वितीय । 


जैन घ॒र्स का महत्त्य--सपा० वा० सूरजमल, प्र० जैनमित्र कार्यालय 
बस्बई, भा० हि०, पु० १६६, व० १६११ श्रा० प्रथम । 


चर 


जन धम का स्वरूप--ले० स्वामी श्रात्माराम, भा० हि०, पृ० ४६, व० 
१६०५ । 
<जेन धम का हृदय--ले० झुगमन्दर लाल जैनी वैरिस्टर, ग्रनु० मुन्शीलाल 
एम ए , प्र० आात्मानन्द जैन ट्रैव्ट सोसाइटी श्रम्बाला, भा० हि०, पृ० १६,” 
च० २१६९१२६॥। 
«४ जन धमसे की उदारता--ले० प० परमेप्ठिदास, प्र० जीहरीमल जैन सर्राफ् 
देहनी, भा० हिठ, एु० १०६, व० १६३६, श्रा० द्वितीय । 
« जेत धर्म को उदारता--लै० प० परमेप्ठिदास, प्र० जौहरीमल जैन 
देहली, भा० हि०, ४० ६०, व० १६३४, पश्रा० प्रथम । 


७“ जेन धम की प्राचोनता--सपा० दीनदयाल जैन, प्र० जैसवाल जैन कार्यो 
लय श्गरा, भा० हि० पृ० ४६, व० १६२६, झा० प्रथम । 

«० लेन घमम वी प्राचीनता--प्र० जैन सुधारक संघ देहली, भा० हिंए १०१६ 
घ १६४२, प्रा प्रधग । 

>“लितवर्म थी विशेषताए--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० जैन मित्र मडन 
देहली, भा० हि०, प्र० २०, व० १६३६८, श्रा० प्रथम । 

«जैन धम के विपय मे अ्रगैन विद्या्नों की सम्मितिरया--सग्र० भा० 
बिहारीलाल, प्र० जैन धर्म सरक्षिणी सभा श्रमरोहा, भा० हि पृ० १८, व० 
१६१४, झा० प्रथम । 

«जैन धर्म क्या है->ले० ग्र० शीतल प्रसाद, प्र० जैन मित्र मडल देहली, 
भा० हि? पृ० १८॥। 

तन धर्म क्या है--ले० चम्पतराय वैरिस्टर, अनु० कामता प्रशाद, श्र० 
दिग० जैन पुस्तकालय सुरत, भा० हि०, पृ० २४, व० १६२०, झा० प्रथम | 
जिन धर्म पर अन्य घर्मा का प्रभाव--ले० नाथुराम प्रमी, प्र० झत्म- 
जागृति कार्यालय जैन गुरुकुल व्यावर, भा० हि०, ए० २६, व० १६३२ । 

«जैन धर्म पर एक महाशथय की कृपा--ले० प० हसराज हर्मा भा० हिं०, 

पृ० ४१, व० १६१६ । 


(१३७ ) 


लेन धर्म पर लोऊमान्य तिलक का व्याख्यान--प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी 
सभा इटावा, भा० हि०, पृ० ६। 


औ/डैनि धमे पर सेठी जी के विचार और उनकी समालोचना--ले० प०- 
मनश्लनलाल न्या० ल०, प्र० स्याह्माद प्रचारणी सभा कलकत्ता, भा० हिं०, पृ० 
१११, झ्रा० प्रथम । 


«“औैन बस प्रकाश--ले० व्र० शीतल प्रसाद, प्र० परिषद पब्लिशिंग हाउस 
'विजनौर, भा० हि० पृ० २५०, व० १६२६ झ्रा० द्वितीय |, 
जैन धर्म प्रकाश (निवन्ध सम्रह)--भ्र० धर्मचन्द्र धम्मावत बनारस, भा० 
हि०, पृ० ५८, च० १६४५ | 


लेन धम अवेशिका--ले० वा० सूरजभान वकील, प्र० जैन भिन्मे8ल 
देहली, भा० हि०, पृू० ८७ व १६६६, आ० प्रथम । 


“न धर्म प्रवेशिका (प्रथम भाग)--ले० मोहनलाल 'जैन का० ती०, प्र० 
हरप्रसार जैन वैद्य लुहरी जि० कासी, भा० हि० पृ० ३६, व १६४४, श्रा० 
सृतीय । 


“जैन धर्म प्रवेशिका (द्वितीय भाग)-ले ० मोहनलाल लैन का० ती०, प्र० 
हस्प्रसाद जैन बेच लुहरी जि० फाँसी, भा० हि? पृ० ४६, व १६४४, आ० 
'ह्ितीय। - 


>जेत धसं प्रवेशिका (तृतीय भाग)-लें ० मोहनलाल जैन का० ती०, प्र० 
हरप्रशाद जैन वैद्य छुहरी जि० फामी, भा० हिं०, पृ० ७२, व० १६४४, झआा० 
हितीय । 

“जैन धर्म प्रवेशिका (चतुर्थ भाग)-लें० मोहनलाल जैन का० ती०, प्र० 
हेरप्रसाद जैन वैद्य लुहरी जि० फाँसी, भा० हिण, पृ० ११६। 


४जैन धमम प्रवेशिका (प्रथम पुस्तक)-ले० प० लालन, श्रनु० दरयावसिह 


सोधिया, प्र० घरंचन्द पालीताणा, भा० हि०, पृ० ७९, व० २६१३, श्रा० 
अथम | 


दा 


( १३८ ) 


*“जिन धर्म बालबोधघ (अथम भाग)-ले० प० लालन, अनु० दरयावर्सिह 
सोधिया, प्र० घर्मचन्द मुनीम, पालीतार, भा० हि०; प्रृ० ५६, व० १६१३, 
झ्ा० प्रथम । ः 

४_जैन धर्म बाल बोध (द्वितीय भागे)-ले० प० लालेन, अनु० देरयाव सिंह 
सोधिया, प्र० घर्मचन्द मुनीम, पालीताण, भा० हिं०, प१० ६४, वे० १६१२, 
श्रा० प्रथम । 


जैनधर्म परिचय--ले० प० श्रजितकुमार, प्र० चम्पावती जैन पुस्तक- 
माला श्रम्वाला, भाषा हिन्दी; प्रृष्ठ ४६, व० १६३०, झा० प्रथम । 
जैनधमे भजनमाला--सग्र० ऐ० धर्मसागर, १० पन्‍नालाल मोदी भावुग्ा, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ६३, व १६४१, श्रा० प्रथम । 
“जैन धर्म सीमांसा--प्रथम भाग-ले० प० दरवारीलाल सत्यभक्त, प्र० 
सत्य समाज ग्रन्थमाला वम्बई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३२८, व० १६३६, भ्र० प्रथम 
* जैन धर्म मोमांसा (द्वितीय भाग) -ले० प० दरवारीलाल सत्यभक्त, प्र० 
पेत्यसमाज ग्रन्थमाला वस्बई, भा० हि०; पृ० ४१२, व० १६४०, भझा० 
»प्रथम | 
«जिन धर्म मीमांसा--(तृतीय भाग)--ले० प० दरवारीलाल सत्यभकत, प्र० 
सत्य समाज ग्रन्थमाला वम्बई, भा० हि०; ४० ३६७; व० १६४२, भ्रा० प्रथम 
जैन धर्म मे श्रहिंसा--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० मूलचन्द किशनदास 
कापडिया सुरत, भा० हि०, पृ० १४३, व० १६३६ आ्रा० प्रथम । 
<“जिन धर्म में देव ओर पुरुषार्थ -ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन 
पुस्तकालय सूरत; भा० हि०, पृ० १६७, व० १६४१, आ० प्रथम । 
“जिन धमे श्रेष्ठ क्यों है--ले० मिलापचन्द कटारिया, प्र० श्रनेकास्त 
अ्रभाकर मडल देहली, भा० हि०, ए० ३१, व० १६३१। 
जेन धर्म सिद्धान्त- ले० शिवत्रत लाल वमंन, प्र० वीर कार्यालय विज- 
नौर, भा० हि०, प्ृ० ८58, व० १६२८ श्रा० प्रथम । 


( १३६ ) 


जैन घमे ही भूमेडल का सावेजनिक सिद्धान्त हो सकता हे--ले० माई 
दयाल जैन, प्र? जैन मित्र मडल देहली, भा० हि०, ४० ४, व० १६२७; आरा० 
प्रथम । 

जैन घर्मादर्श-लें० रावजी नेमचन्द शाह, प्र० स्वय, पृष्ठ २३२, व० 
१६१० । ह 

जैन घर्सोर्मृत - (प्रथम भाग)--सपा० सिद्धसेन गोयलीय; प्र० स्वंय किरठल 
(मिरठ), भा० हि०, पू० ७४, व० १६३४, भ्रा० प्रथम । 

जैन धेर्मासत सार- ले० नेमिचर्न्द सीताराम (मराठी), अनु० प० पन्‍्तॉ- 
लॉल धाकेलीवार्ल; प्र० जैन सभा वर्धा, भां० हिं०, १०, १३९, व० १५६१, 
भ्रा० प्रयम । 

जैन धर्मोन्नति कारक--प्र० धन्ता लाल प्रासकरन दुर्गापुर, भा? हिं०+ 
५० ३४, व १८६१॥ 

जैन नारी गीतावल्ली--प्र८ जैनी लाल, भा० हि०, १० ३०) 

जैन नारी मगलांचोर-+सपा० प्र० पी० सी जैन आगरा , भा० हिं०, 
३० १६। 

जोन नित्य पाठ संग्रह (१६ पाठो का सग्रह)--प्र० निर्णंग्र सागर प्रेस 
बबई , भा० स० , 0० १८८ , व० १६१२ , आा० चतुर्थ , । 

जैन नित्य पाठ संग्रह -सगम्र० व प्र० अज्ञात , भा० हिं० , पृ ० १८५० , 

जैन नियम पोथी--सम्र० ब्र० शीतल प्रसाद , भ्र० जैन साहित्य प्रसारक 
कार्यालय बबई, मा० हि०, पृ० ३२; व० १६३०, आ० चतुर्थ । 

जैन पथ प्रद्शक गीतांजली--ले० पन्‍्तालाल जैन, प्र० स्वय सिवनी, 
भा० हि०, पु० ५२, व० १६२१, आए० प्रथम । 

जे नपद्‌ संग्रह--ले० सन्तलाल, प्र० ज्ञानचन्द जैन लाहौर, भा८ हि० 
पृ० ३२, व० १६०० | 

जे नपद्‌ संग्रह--प्रथम भाग--ले० कविवर दौलतराम जी, प्र० जैन ग्रन्थ- 


( १४० ) 


एनाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० ११६, व० १६०६, आ्रा० तृतीय, । 


ज॑ नपद्‌ संग्रह द्वितीय भाग--ले० कवि भागचन्द्र जी, प्र० जैनग्रथ 
रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हि०, पृ० ६४, व० १६०६, आ० प्रथम | 


४ 


जे नपद्‌ सम्रह--तृतीय भाग--ले० कवि भूधरदास जी, प्र० जन ग्रथ- 
रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० ६८, व० १६०६, आ० प्रथम ।. 
जेलपद्‌ रुग्रह--चतुर्थ भाग--ले० कवि द्यानतरायजी, प्र० जैन प्रन्थ- 
रत्याकर कार्यालय वम्बई, भा० हिं०, पृ० १५५, व० १६०६, झ्रा० प्रथम । 
जैनपद्‌ सप्रह--पचम भाग-ले० कवि बुधजन जी, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० १००, व० १६१०, आ० प्रथम । 
। जे न पद सागर--स्तपा० प० पन्नालाल बाकलीवाल, श्र० भारतीय जैन 
सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि०, पृ० १६२, व० १६३० । 
“जे तपाठमाला--प्रथमभाग--ले ० ग्रुणधरलाल जैन, अ्र० भुल्तुलाल 
शयौसिह राय शहादरा, भा० हि०, पृ० १७, व० १६२७, आ० प्रथम | 


“जे न पाठमाला--दूसराभाग--ले० ग्रुणघरलाल जैन, प्र० एसे० एस० 
जैन लोग्वर मिडित्न स्कूल देहली, भा० हि०, पृ० २८, वे०_ १६२७, 
आ।० प्रथम । 
जोन पाठमाला--तीसराभाग-ले० ग्रुणधरलाल जैन, प्र० एस० एस० 
जैन० लोयर मिडिल स्कूल देहली, भा० हिं० । 

*“जिन पाठमाला--चौथा माग-ले ० ग्रुणरघरलाल जैन, सपा» १० 
लालाराम, प्र० लेखक स्वय देहली, भा० हि०, पृ० ७७, वे० १६२८, 
आ० प्रथम । | 

जेन प्रतिम| यत्र लेख सम्रह--प्तपा० बा० छोटे लाल जैन, प्र० पुरात- 
त्वान्वेषिणी जैन परिषद कलकत्ता, भा० स० हि०, प्रृ० ४०, व० १६२३ । 


जेन प्रथम पुस्तक-ले० नाथूराम लेमचू, भा० ह०, पृ० ७३, व० १६२५। 


( १४१ ) 


जैन प्रश्नोत्तर कुसुसावल्ञो --अ० जैन पुस्तक ,्रकाशक कार्यालय व्यावर, 
ज्ञा० हि? ए० १२०... ४ 

जेन पष्पसाज्ञा--प्रथम ग़ुच्छुक--ले० पन्ना लाल जैन, प्र० स्वय विसाना, 
भा० हिं०, पृ० १७ व० १६१४, थ्रा० प्रथम । 

जैन पुस्तक प्रशस्तरि सम्रह (प्रथम भाग)--सपा० मुनि जिनविजय, 
बम्बई, भा० स० प्रा० हि०, पृ० २००, व० १६४३॥। 

जैन फिल्ञासफी--लें० वीर चन्द राघव चन्द गाधी,प्र० चन्द्र सेन जन वैद्य 
इटावा, भा० हि०, पृ० २१, व० १६१४, श्रा० प्रथम । 

जैनबद्दी मूलवद्दी क्षेत्र ले" सुश्देव जी, भा० हिं०, १० रेरें, व 
१८८५ ॥ ह 

४“लजैन बाल गुटका (प्रथम भाग)--सम्र० बा० ज्ञान चद जैनी, प्र० स्वयं 
लाहौर, भा० हिं०, पृू० १८६, व० १६०६, भ्रा० चतुर्थ । 

लेन बाल गुटका (दूसरा भाग)--सग्र ० बा० ज्ञान चन्द जैनी, प्र० स्वय 
लाहौर, भा० हिं०, पृ० ३०६, व० १६९०६ । 

&जेन बाल बोधक (प्रथम भाग)--ले० प० पन्‍नालाल वाकलीवाल, प्र« 
नेमिचद वाकलीबाल, कलकत्ता, भा० हि०, पृ० 5०, व० १६२२, श्रा' 
झाठवी । ६ 

७तोन बाल बोधक (हितीय भाग)--ले० प० पन्‍तालाल बाकलीवाल, प्र: 
स्वदेशी कार्यालय बम्बई, भा० हिं० पृ० १४८, व० १६०६ श्रा० प्रथम । 

जैन बोल वोधक (द्वितीय भाग)--लेखक प० पन्‍ता लाल बाकलीवाल 
प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशमी सस्था कलकत्ता, भा० हि०, पृ० १२२ 
वर्ष १६१७ । 

७४“जेन बालबोधक-(तृतीय भाग)-लेखक पडित पन्मालाल बाकलीवाछ 
प्रकाशक भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता, भा० हि०, पृ. 
२५१५र्व० १६२२ आ० प्रथम । 

४“ न घौद्ध तत्त्वज्ञान--लेखक सपा० ब्र० शीतल प्रसाद, प्रकाशक स्वर 
सूरत, भा० हि०, पू० २२२, व० १६३४, झ्रा० प्रथम । 


( १४२ ) 


“जैन धोद्ध तत्त्व ज्ञान (दूसरा भाग)-लेखक सपा० शब्र० शीतल प्रसाद, प्र० 

'दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पु० २६४, व० १६३७, झ्रा० प्रथम; 

जैन भजन तरंगनी--ले० प० न्यामत सिंह, प्र० स्वय हिसार, भा० 
हिं०, छ० ३४, व० १६२६, आ० प्रथम । 

डेल भजन पच्चीसी--ले० श्रीनिवास जैन, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
मुजफ्फर नगर, भा० हि० पु० २४, व० १६३८, आ० प्रथम । 

जैन भजन मुक्तावल्ली-ले० प० न्यामततस्सिह, प्र० स्वय हिसार, भा० हिं० 
पृ० २८, व० १६१४, श्रा० प्रथम । 

जैन भजन रत्नावली-ले० प० न्‍्यामत सिंह, प्र० स्वयं हिसार, भा० 
हि, पृ० ५७, व० १६१८, आ० प्रथम । 

जैन भजन शतक--ले ० प० न्यामत सिह, प्र० स्वयं हिसार, पृ० ७९१, 
व० १६२७, आ० सातवी । 

जैन भजन संग्रह--ले* यति नयनसुखदास, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
मुजफ्फर नगर, भा० हि०, पृ० ८०, व० १६३५, भा० द्वितीय । 

जैन भजन सम्रह-ले० यति नयनसुखदास, प्र० बा० सूरजभान वकील 
देववद, भा० हि०, पृ० ७२, व० १६०६। 

जैन भजन समग्रह-सम्र० ज्ञानचन्द जन, प्र० घनपाल जैन देहली, भा० 
हि०, पृ० ३२, व० १६४२, आ० प्रथम । 


जैम भजन सग्रह-प्रथम भाग--सग्र ० प० मगतराय, प्र० जैनीलाल 
देवबन्द, भा० हि०, पृ० रे४, व० १८६६। 
.. जैन भजनावल्ली--ले० गुणमाला देवी, प्र० मुमुक्षु महिलाश्रम महावी रजी, 
भा० हि०, पृ० ३२, आ० प्रथम । 

जैन भारती--ले ० गुणभद्व जैन कविरत्न, प्र० जिनवाणी प्रचारक, कार्या- 
'लय कलकत्ता, भा० हि०, प० २०७, व० १६३४, आा० प्रथम । 


( १6४३ ) 


४शैन मत के उत्पत्ति काल का नि्ेय--ले० वाबूराम शर्मा, भा० हि०, 
पगृ० ६। 
जैनम्त नास्तिक संत नहीं है-ले० ह॒बं्ट वारेन, अआनु० सु शीलाल एम. 
'ए , प्र० भारतवर्षीय दिग० जैन शास्त्रार्थ सघ श्रम्बाला, भा० हि०, पृ० २३, 
व० १६३३, श्रा० द्वितीय । ; 
जैन समत्त प्रबो धनी -- ले० अज्ञात, भा० हि०, पृ० ६८०, व० १४७४। 
जैनमत अ्रमांवकार मारतेण्ड--ले० प० शिवचन्द्र, प्र० स्वयं, भा० हि०, 
पृ० १२, व० १८८७, आ9० प्रथम । 
भगेनमत समीक्षा -ले० प्रभुदत्तशर्मा भा० हि०, पृ० १२४५ । 
जैन मित्र मंडल का इतिहास और कार्य विवरण--प्र० मन्‍्त्री जैन मित्र 
मडल देहली, भा० हि०, पृ० ६० व० १६२७, आ० प्रथम । 
जैन मुनि--ले० श्रात्माराम, भाषा हिन्दी, पृ० २४, व० १६३५। 
जैन मेला अल्लम-नले० पडित न्यामत सिंह, भाषा हिन्दी, पृ० ११। 
जैन यात्रा दृपेश--ले० दुलीचन्द, प्र० स्वय, भाषा हि० पृ० २२९, व० 
१८८७, श्रा० प्रथम । 
जैन रामायण (पद्म)--ले० इन्नी लाल, प्र० उग्रसेन जैन महलका (मेरठ) 
आपा हिन्दी, पृ० ४०, व० १६२८, आ० प्रथम । 
जैन रामायण नाटक-लेख़क मूल चन्द, जैन, प्र० स्वयू महलका (मेरठ), 
आ० हि०, पृ० २६४, आ० प्रथम । 
जे न लावनी बहार--सपा० प्रकाशक फूलचन्द जैनी, आगरा, भा० हिन्दी 
पृ० १६। 
४७आैन ला-ले० चम्पतराय, वैरिस्टर, प्र० दिग० जैन परिष्रद बिजनौर, भा० 
हि, पृ० १७२, व० १६२८, झआ्रा० प्रथम । 
“जैन लेख सग्रह (२ खड)--प्रूरण चद नाहर, भा० हि० स० । 


जैनबद्री मूलबद्री यात्रा--प्र० बा० सुरजभानव वकील, देववद, भा० 
पिं०, व० १८६८। 


( १४६ ) 


,, जैन स्तव्र रतमान्ञा--ले० ५० गिरघर छार्मा, प्र० सेठ लालचन्द सेठीं 
ऋलरापाटन, भा० हि०, पूृ० २६, व० १६२२, भ्रा० प्रथम | , ; 
, 'हैन स्त्रो शिक्षा--(प्रथम भाग)--लैे० प० पन्‍नालाल वाकलीवाल, 
भा० हि? । ; ह 
।, जो न स्त्री शिक्षा--(द्वितीय माग)--ले० प पन्‍नालाल वावलीवाल, प्र० 
श्रीलाल जैन कलकत्ता, भा० हिं०, पृ० ६२। 
। जेन स्तोत्र सप्रह (४ स्तोत्र)--प्र० निर्णय सागर प्रेस वम्बई, भा० स०; 
पृ ४०, वब० १८६०, द्वि० झ्रा०, व ६६०० । 
/। जन रप्रदाय शिक्षा--ले० श्रीपाल घन्द्र, मा० हि०, (विविध विपय 
फा बृहत्‌ ग्रथ) । 
। , जैन समाज्ञ का हास क्यो -ले० प्रयोध्याप्रसाद गोयलीय, प्र० जैन 
संगठन सभा देहली, भा> हि०, पृ० ४०, 4० १६३६, झा० प्रथम । 
लेन समाज की यतेमान दशा पर विचार--ले० से० ज्वालाप्रसाद, 
प्र० ज्योतिप्रसाद जैन देववद, भा० हि०, पृ० २२, व० १६३३ । 
«/जैन सागज दर्षेण (पद्च)-जेखक प० कमलकुमार जैन वि० २०, 
प्र० सुरजमल मोतीलाल छाय्ढा खंडवा, भा० हिं०, ए० १३२, व० १६३७, 
झा० प्रथम । 
जेन समाज दिग्द्शन-ले० प० स्यामतसिह, प्र० स्वय हिसार, 
भा० हिल, १० २८, व० १६२८, भ्रा० प्रथम । 
जैन संस्कार पढति-ले० गेंदालाल जैन, भा० हि०, पृ० १०२, 
व० १६१० । 
०/ जैन साहित्य और इतिहास--ले० प० नाथूराम प्रेमी, प्र० हिं० ग्रप 
रत्नाकर कार्यालय वम्बई; भा० हिं०, पृ० ६१४, व० १६४२, श्रा० प्रथम । 
</जैन सिद्धान्त दर्पश--ले० प० गोपालदास वरैया; प्र० मुनि भ्रनतकीवि 
दि० जैन ग्रयमाला वम्बई, भा० हि०, पूृ० २४०, व० १६२८, श्रा० प्रथम। 
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“%/अन घसिडास्त प्रवेशिका-ले ० प० गोपालदास बरेया, प्र० जैन प्रन्ध 
रत्ताकर कार्यालय वम्बई, भा० * हिं०ण, पृ" २०६ व० १६९१६, 
झा० पचम !' ' 

“जैन सिद्धान्त प्रवेशिका--ले० प० गोपालदास वेरैया,' सपा० मनोहुर' 
जाल शास्त्री, प्र० गाधी रामचन्द्र नाथारग वम्बई, भा० हि०, पूृ० २०४, 
ये० १६१६, झा० तुनोीय ।  ** कई ? ४ 

८जैन सिद्धान्त वेशिकफा--ले० प० गोपालदास वरैया, श्र० गाँधी 
रामचन्द्र नाथारग वम्वई, मा० हि०, पृ० १६६, व० १६०६, आ० प्रथम | 
७“जेन सिद्धान्त सम्रइ--!ग्न० मूलचन्द, प्र० सद्दोध , रत्नाकर कार्यालय 
सागर, भा० स० हि० ; पघु० ४६०५ व० १६२४५, झा० तृतीय । 
. जैन सुधा तिंदु-ले० प० जीयालाल चौबरी, प्र० चित्त विनोद पुस्त- 
कालय फर्रं खनगर, भा० हि०; प० ३०, व० १८९६४, भा. प्रथम । 
छजिनागार प्रक्रिया--सग्र० बा० दुलीचन्द्र, प्र० स्‍्वय, भा० हिं०, पृ० ४र३च६ 
झ्रा० प्रथम । 
रे प मर न किशोर 2 पा 
४जेनाचार्यो का शाप्तन भेद--ले० प० जुगलक्िशोर मुख्तार, प्र० जैन 
ग्ृन्य रत्ताकर वार्यालय वम्बई, भा० हिन्दी, पृष्ठ ४०, व० १६२८, आ० 
प्रथम । 
(८ जिना्एंव-सम्र० चन्द्रसन जैन वैद्य, प्र० स्वय इटावा, भा0 हि०, पूृ० ४७) 
व० १६२४, भरा पचम। ह 
* जैनाध्तिकत्व मीमांसा--ले० प० हसराज छर्मा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ४८. 
वर्ष १६१२॥ 
+ जनियों का अत्याचार--ले० प० छुगलकिशोर मुख्तार, प्र० कुलवन्तराय 
श्रोवरसियर हरदा, भा० हि०, ए० १६, आ० प्रथम । ४ 
०, जेनियों का तत्त्व ज्ञान और चारित्र--प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा: 
इटावा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १२, थ्रा० प्रथम | हे 


रे 


, जे नि्ों में।अशान्ति ओर उसे शान्त करने के उपाय--प्र० घन्नालान 
काशलीवाल बम्बई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २४, वर्ष १६११। 
ननी कोन हो सकता है >ले० प० जुगनकिशोर मुख्तार, प्र० जैन 
मित्र मडल देहली, भा० हिए, पृ० १६, व० १६३१, >व० १६८४, प्र«% 
कुसेति चिवारणी सभा धामपुर । 
«/जिनेन्द्र के विचार-ले० प्रभाकर माचवे, भा० हि०, पृ० ३६३, व० 
8६१३७। 
३/जिनेन्द्र प्रक्रिव - ले० भ्राचार्य गुरानन्दि, सपा० प० श्रीलाल जैन, प्र० 
भारतीय जैन रसिंद्धान्त प्रकादनी रारथा काशी, भाषा स०, (प्ठ ३००, वर्ष 
१६१४, झा प्रथम । 
जेनेन्द्र पचाध्यायी सृत्रपाठ--लै०पूज्यपाद स्वामी, सपा० वशीधर शास्त्री, 
प्र० गाघी माथरग श्राकलुज, भा० स०, पृ० ५९, व० १६१२, श्रा० प्रथम । 
जिलनेन्द्र व्याकरणु--लें० पूज्यपाद स्त्रामी, टी. देव वन्दि (महाक्ृति), भा० 
से०, पु० ३७० । 


४“ जोग शिक्षा--ले० प० भूघरदास, प्र० वा० सुरजभान वकील देवबन्व, 
भाषा हिन्दी, व० १८६८। 

ज्योति प्रसाद--ले० माई दयाल जैन, प्र० जौहरीमल जैन सर्राफ देहली, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६८, व० १६३०, श्रा० प्रथम | 
'. ज्योति प्रसाद्‌ भगनमाला--ले० कवि ज्योति प्रसाद, प्र० ज्ञावानन्द जैन 
बडौत (मेरठ) भा० हि०, प्ृ० ४८, व० १६६१६, श्रा० चतुर्थ । 

योतिपसार (प्राकृत)--दी >पपा ० प० भगवतदास जैन, भा०प्रा, हिंए, ३० 

घर३रे, व० १६२३, आ० ग्रथम । ं 

फामरी जी की नारदीय लीला का अन्त--ले० १० रामप्रय द शास्त्री, 
प्र० दिग० जैन हितकारी सभा बम्बरई, भा० हि०, 9० ३६, व० १६३१२ ॥ 

हा० सतीशचन्द्र की ध्प्ीच--प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा दृटावा, भा० 
हि० पृ० १०, व० १६१४, आ० प्रथम । ४ ह 


€ १४६ ) 


ढाढसी गाथा--ले० अज्ञात, भा० प्रा०, ए० ६॥ 
४“6ुं ढक मत सीमांसा--ले० मूलचन्द्र ब्रह्मचारी, प्र० न्यामतर्सिह टीकरी 
(मेरठ), भा? हि०, पृ० २६, आ० प्रथम । 
' ४“शुमोकार मन्न का अर्थ--लें० ज्ञानचन्द्र जैनी, प्र० स्वय (लाहौर) भा८ 
हिं०, पृ ४५, व० १९०६१ 
णोय कुमार चरिड--देखिये-नागकुमार चरित्र (कवि पुप्पदन्त कृत) । 
४“णाणसार (ज्ञान सार)--ले० परदुमसिंह मुनि, टी० पं० तिलोकचन्द्र, भा. 
ध॑ं० हिंदी, पृष्ठ ४६, व० १६९४३ । 
तत्त्यानुशा पसन--ले० नागसेनाचाय, भाषा सस्कृत, पृष्ठ २३, ( तत्त्वानु- 
शासनादि संग्रह मे प्र०) । 

धचैत््व भावना (वृहत्सामायिक पाठ)--लें० श्रमितगत्ति श्राचायं, टी० द्रे० 
घीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत; भा० सं० हिं०, ५० ३४४, व० 
१९३० 'भ्रा० प्रथम + 

तत्त्वमाला - ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० भारत जैन महा मडल, भाठ 
हि, ४० १०४, व० १६११, भा? द्वितीय । 
तत्पर छार--ले ० देवसेन, भा० प्रा० (तत्त्वानुशातनादि सग्रह से प्र० । 

“»“ध्रक्त्वसार टीका--ले० वैवसेंनाचांयें; [टी० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दिंग॑म्बर 
दैन पुस्तकालय सुरत, भा० प्रा० स० हि०, पृ० १६२, व० १६३८, श्रा6 
प्रथम क 

तत्त ज्ञान तरगिणी--ले० ज्ञान भूषण भट्टारंक, भ्रनु० पं० गजाधरलाज 
प्र० भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि सं, प्रृ० २१३, 
बं०१६१६, आ० प्रथम । 

“तत्त्वानुशासनादि सम्रह (१४ गुत्र स० प्रा० भ्रन्यों का सुग्रहो)-ले०' 
विविध आचाये, सपा० प० मनोहरलाल शास्त्री, प्र० माशिकचन्द दिगम्बए 
अन ग्रथ माला बम्वई, भा० स० ग्रू०, पृु० १७६, व० १६९१५, शझरा० प्रथम । 

तत्त्वाथे दोपिक्ना (प्रथम खण्ड)--लै० उमास्वामी आचार्य; ध्टी० प«» 


च्ज 
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- टेइ्वरदयाल वकवेरिया; प्रं०उदयराज जैन अन्यमाला श्रटेर (ग्वालियर) ,भाषा 
सैस्कृत हिन्दीपृू० २४६; व० १६३७ आप ० प्रथम ८ 
तत्त्वाथ राजकोस्तुम (प्रथम खण्ड-२ अ्रध्याय)->ले० भट्टाकलक देव, 
पंद्धित पन्‍नाल़ाल टूनी वाले, संपा० पडित सतीश्षचन्द्र पडित वस्तुर चन्द, 
दुलीचन्द पन्‍्नालाल परवार देवरी, भा० स० हि०, पृ० १४१, व० १६२४, झा* 
प्रथम । 

४ तत्त्वाप्न गाज चार्तिक-ले० भट्टाऊलेक देव, अनु ० सपा० पंडित ग्रजाघर 
लाल प० मक्खन लाल, प्र० भारतीय जैन ! सिद्धान्त अ्रकाशनी सस्था काशी; 
भा० स०हिंक पृ० ४१४७; व० १६१५ । 

४ तत्त्वांथ राज वातिकालंकर (पूवार्घ।--ले० भट्टाकलक देव, अनुवाद 
टी० घडित गजाघर लाल पण्डितः मक्खनलाल, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त 
भ्रकाशनी सस्या कलकत्ता, भा० स० हि० पृ० १२४५१, आ प्रथम । के 

४ तत्त्वाथ राज्ञ वातिकालकार (उत्तराद्ध)--ले० भट्टाकलक देव, श्ननु० 
दी०-पण्डित गजाघरलाल पण्डित मक्खन लाल, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त 
प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भाषा स9 हिन्दी, एृष्ठ १२२७, झा प्रथम । हे 

(तत्त्वार्थ श्लोक वातिकम्‌--ले० विद्यानन्दि स्वामी, ,सपा० पण्डित मवो- 

हरलाल शास्त्री, प्र० रामचल् नाथारगर- जी वम्बई; भाषा स०, पृ० ५६१३, १० 


(६१८। 
४ तत्त्वार्थसार (सटीक)--ले० भ्रमृतवन्धाचाये, टी० पण्डित वशौषर, प्र० 


भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सत्था कलकत्ता, भा० स० हिं०, १० ४२८, व० 
१९, झा० प्रथम | 


</ तत्त्वार्थ लो स्वामि विरचित, टीका, श्री श्वुतसागर ,सूरि, 
हिन्दीसार प्रो० महेन्र न्यायाचार्य, प्रकाशक भारतीय ज्ञान पीठ, काशी 
गूल्य १६) | दे 


« पर्तवार्थ सुत्र-ले० उमास्वामी, भ्रनु० भंग्रवान सोगेर' ब्रह्मचारी, प्र० 
स्वये झनु०, भा० सें० हि, ० १४८, घ० ९६३३, धा० प्रथम । ह 
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तत्त्वार्थे सूत्र>-जै०,उमास्व्ामी, अनु० सपा० प० सुखलाल सघवी, आ० 
सं० हि०, पृ० ५८5८, व० १६२६ । ] 
। तत्त्वार्थ सूत्र-ले० उमास्वामी, टी० शान्तिराज शास्त्री, भा० स०, .पू० 
ह०४, व० १६४४ ॥ 


तत्त्वाथ' सूत्र-ले० प्रभाचन्द्राचायं, श्रनु० सपा० प० जुयल किशोर 
मुख्तार, प्र० वीर सेवा मदिर 'सरसावी, भा० स० हि०, पृ० ५२, ३० १६४४, 
भ्रा० प्रथम । ॥ 


+ तत्त्वाथ सूत्र का अर्थाशय--ले०- मुशी नाथूराम लगेच्चू, प्र० स्वयं 
कटनी, भा[० हि०, 9० ५१, व० १६०२, श्रा० प्रथम । € + अड्रेम 
तत्त्वाथ सूत्र टीका-ज्ले० प० सद्रासुख-जी, प्र० नाना रामचन्द्र नाय 
फल्टरए, भा० स० हि०, ए० ६६, व० १८६६, श्रा9 प्रथम । 
७“तरन तारन प्रार्थ नाएँ--सपा० प्र० श्रमृतताल चचल, भा० हि० । 
(ताप्ण तरण भ्रावकाचा र- ले० तारण तरण स्वामी, टी० न्न० शीतल 
असा३, प्र० मथुरा प्रसाद वजाज सागर, भा० हि०, ४० ४३९, व० १६३२, 
धा० प्रथम । है 
४तारण पंथ सप्रथ न--ले० प्र० चम्पानाल जन, भा० हि:,पएृ० १४४ 
ब० १६४०। 
» “सारण शब्द कोष(२ खड)--ले० जयसेन “क्षुल्लक, भ्र० कुन्दललाल 


हजारी लाल वासौदा, भा० हि०, पृ० १५५, व० १६३६९ ॥ के 
७तारण त्रिवेदी-ले० तारण स्वामी, भ्रनु० श्रमृत , लालचंचल, भा० सं० 
हि०, पृ० ११८, व० १६४० । ल्‍ 


«“तरण समाज के किये गये प्रश्नों के उत्तर--ले० जीवधर कुमार व 
£ परबारी लाल, प्र ० तारश समाज, भा? हि, ए्‌ू०३४, व० १६४० । ध 


४ तामिल वेइ-ले० तिस्वल्लवर, शनु० सपा० व' प्र० जीतमल घूरिया 
भजसेर, भा० हि० ड 


हु 


तिलक सब्जरी - ले० धनपाल, सपा० भवदत्त शास्त्री तथा वाद्यीनाथ 
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प्रांडुरंग, प्र० निर्णय सागर प्रेस बम्बई, भा० स०, पृ० ३५०, व्‌० हू 8६०३१। 
«“तिज्ञोय परणाच (ब्रिलोक प्रज्ञप्ति प्रथम खड)- ले० यतिवृषभाचार्य, 
फ्पा० डा० ए० एंन० उपाध्याय तथा-प्रो ० हीरालाल जैन, श्रनु० प० वाल 
चन्द्र शास्त्री, प्र० जैन सस्कृत सरक्षक सघ शोलापुर, भा०? हिं०, प्ृ० श्रेण, 
7० १६४३, आा० प्रथम । । २ 
७ - तीर्थद्ुय भक्ति--ले० पृज्यपादाचायं,! भा० स०, ( दद्ममक्तयादि सम्रह 
में भ्र०। 
-  तोथ माला अमोलक़रत्न--ले० शीतल प्रसाद, भा० प्र० हि०, (० ३५, 
य० ९८६९३। हु 
“, तीर्थ यात्रा दर्शक-ले० ब्न० गरेबीलाल; प्र० दिग० जैन समाज 
कलकत्ता, भा० हि०, पूु० २७६ १० १६२८, आ० प्रथम । 
तीथ यात्रा द्श क-प्र० चब्धराज शेट्टि व वर्धमान हेग्गडे पुत्तर (कन्नड)। 
- तीस चौवीधी पूजा--ले० कविवर वृन्दावन जी, सपा मुस्नालाल काव्य- 
तीयथ, प्र० जिनवाशी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, ३० ३७१, व०७ 
१६१९७, आभा० प्रथम । 
तीस चौत्रोसी विधान और समाधिमरण--ले० प० हजारीलाल पैच, 
भा० हि०, पृ० १४, व० १६३५॥। हे 
तीन पुष्स--ले० कलाश चन्द्र झ्ास्त्री, प्र: शारदा सहेली सघ देहली, भा० 
हिं०, पृ० ३२०, व० १६४४ ॥ ! 
तेरह हीए पूजन विधान-ले० कवि श्रीलाल जी, प्र० दिग्० जेट 
पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पृ० ३५८, व० १६४३, श्रा० द्वितीय 
5, त्याग मीमॉसा-लें० प० दीपचन्द वर्णी, श्र० कोगरी मणिलान 
चुन्नीलाल, भा० हिं०, पृ० र८, व० १६२८, प्र० दरीमल जैन सर्राफ 
ए्रदेह-, पृ०१३ व० १९३१, भा० हितीय । 
थ्येट्रीकल जैन भजन मंजरी-जले० प० न्यामतर्तिह, प्र० स्व4 हिसार 
''मा० हि०्/ पू० २९, व० १६१२, थरा० तीसरी" 
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४दृस्पति सुख सायन [प्रथम भाग)--लें० पैन्नालाल बाव वीवालं, 
अ० जैन हितेषी पुल्तकालय बम्बई, भा० हि०, व० १६०१। 

>दम्पति सुख साधन (द्वितीय भाग)-लैं० पन्‍्तालाल वाकलीवाल, 
प० जने हितैषी पुस्तकालय बम्बई, भा० हिं०, व० १६०१॥ क 

दयानन्द घरित्र द्पेश--चे० जीयालाल जैनी, प्र० चित्र विनोद 

शुस्तकालय फररू खनगर, भा० हिं०, पू० २६१; व० ९८६४, प्रा० प्रथम । 

छदेयाननद छुल कपट दर्पणु-ले० प० जीयानाल ज्योतिषी, भ्र० स्वये, 
आपा हिन्दी, पृष्ठ २६१, वर्ष १८६०, आ० प्रथम । 

छद्यानन्द छुल् कपट दर्पण--लेखक पडित जीयालाल ज्योतिषी, 
अकाशक कामताप्रसाद दीक्षित अभ्रमरौधा (कानपुर), भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३२४, 
त० १६३०, भ्रा० द्वितीय । 


«दया स्वीकार माँल तिरस्कार-ले० बुघमल पाटनी, प्र० भारत घर्म 
अहामंडल लखनऊ, भा० हि०, पृष्ठ १०२, व० १६१४, श्रा० प्रय |“ 
“ » धानत पद संग्रइ--ले० कवि द्यानतराय, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
फार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पु० ४८ । हु 

दसश नत्रत नाटक--अर० जिनवाणी प्रचारक कार्लालय कलकत्ता, 
भा० हि9 । 
* दर्शन और आरती--प्र० मा० शिवरामसिह जैन रोहतक, भा० हिं०, 
० २६, व० १६३४, आ्रा० द्वितीय । + 

दर्शन कथा--लै० कचि भारामल्ल, प्र० मारतीय. जैन सिद्धान्त प्रका- 
जानी सस्‍या कलकत्ता, भा० हि०, पु० ४६। ., 

दर्शन कथा--लै० कवि भारामल्ल, प्र० ज॑न ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय 
शम्बई, भा० हिं०, पृ० ६७, व० १६१६, झा० चतुर्थ । पक, 

दशन कथा-ले० कवि भारामल्ल; प्र० वा० ज्ञानचन्द जैनी लाहौंर 
आ० हि०, पृ० ७४, य० १६९१२। ह 

दशन केथा (साचिष्)--ले० कवि भारामह्ल, प्र० जिनवाणी प्रचारत- 


( १४४ ) 


गर्यालिय कलकत्ता, भा० हि०, पू० ५७, व० १६३६, झ्रा० प्रथम। 
दृशंन कभा, (वृढी-पद्य)-ले० कवि भारामल्ल, प्र० पूरनमल, जैक 
पम्रसावाद, (आगरा); भा० हि०, पृ० ६४, व० १६४२, झा० द्वितीय । 
दशन शआश्रत-लं० कुन्दकुन्द, टी० श्रुतसागर, भा० प्रा० स०, 
(पटप्राभृतादि सम्रह मे प्र०) । 
द्शेन पाठ--लें० दौलतराम व घुधजन जी, प्र० जैन साहित्य प्रसारक 
कार्यालय बम्पई, भा० हि०; पृ० १६, व० १६३० । 
दशंन पाहुड--ले० क्ुन्दकुन्द, भा० प्र०, (प्ष्ट पाहुड व घट पाहुड 
ध्ग्नद में प्र०) 
५३४ दर्शन सार-ले० देवसेवाचार्य; टी० सपा० प० नाधुराम प्रेमी, प्रै० 
जैन ग्रन्ध रत्ताकर कार्यालय वम्बई । ह 
द्शेन प्रतीक्षा--ले० प्रेमी सहारनपुरी, प्र० प्रेममवन पुस्तकालय, 
सहारनपुर, भा० हि०, पृ०२४; श्रा० प्रथम । । 
दुर्श महिमा--ले० प्रेमी सहारनपुरी, प्र० प्रेम भवन पुस्तकालय सहारन- 
पुर, भा० हिं०, पृ० २४ श्रा० प्रथम । + 
।, द्रव्य दपेण--ले० प० झ्जितकुमार शास्त्री, प्र० चतन्य प्रिंटिंग प्रेस 
बिजनौर, भा? हि०, पृ० ३६; व० १६३०, झा० प्रथम । कि: 
०. द्वज्य सग्रह--ले० नेमिचन्द ० च०, टी० वा० सूरजभाव वकील, 
प्र० टी० स्व्रय देववद, भा० प्रा० हि०, पृ० ८१, व० १६०६। हा 
द्रव्य समह--ले० नेमिचन्द्रावायं, अनु० १० सत्तीशचन्द्र, प्र० जितवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्ता; भा० प्रा० हिं०, ४० ३६ व० (६२६ 


झ्रा० प्रथम | श् 
«/#द्र्य समह--जे ० नेमिचद्धा चार्य, टी० वा० सूरजमान वकील, भ्र० जत 
् 


साहित्य प्रभारक, कार्यालल बम्वई/ भा० श्रा० हि०, प्ृ० १२४ व०१६२६७ 


झा? प्रथम ॥ अं ते 
<ट्रिव्य सप्रहद-ले० नेमिचद्धाचा्य, ,पद्यानुवाद-द्यावतराय, टी० सपा० 


(( १४४ ) 


१० प्रन्‍्नालाल बाक॑लीवाल; भ्र० जैन ग्रभ्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० प्रा० 
हि, पृ० ५८, व० १६१४. आ० चतुर्थ । है जद 
। द्रव्य सप्रह--ले० नेमिचन्द्राचार्य, , टी० सपा० प० भुवनेन्द्र विश्व, 
प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय «कलकत्ता) भा० प्रा० हिंए; ४० ६० 
व० १६३८५, आ्रा० द्वितीय । 
। ४८द्विव्य संग्रह॑ (हिन्दी दोहा बद्ध)- ले० मा० मुख्तारसह; अ्नु० मैना 
सुन्दरी; प्र० दि० जैन पुस्तकालय मुजफ्फरनगर, भा? हिं०, पृ०८ ६४ा 
'ब० १९४३। , श ॒ 

इ८द्रव्यानुयो। तक्रेण-+- ले० भीजकवि, भ्रनु> ठाकु रप्साद शर्मा, भा० सं० 
हिंण, ए० २६०, व० १६०४०॥ * 
' दश आरती भाषाो--प्र० था सूरजमान वकील देववद; माषा हिन्दी, व० 
१८६९८ । 
५ दश भक्ति -सग्रह मुनि'श्ुतसागर, प्र० जैन मित्र मण्डल देहली, भाषा 
हिन्दी, पृ० ४३, व० १६३२ । 
८४ ७४ईश भव॑त्यादि सम्रहद-ले० श्ााचार्य पूज्यपाद, टी० पण्डित लालाराम, 
प्र० रावजी सखाराम दोशी दोल।पुर; भा० ० हि०, पए० २००, व० १६३३५ 
हया० प्रथम |: 

<“द्शलक्षण धंमें--ले० पण्डित सदासुख जी; भाषा हिन्दी । 

दशलक्षुण धसें--ले० पण्डित दीपचन्द वर्णी,[ प्र/ दिगम्बर जैन पुस्तुन 
कालय सुरत, भा० हि० पृ० १३५, व० १६४२, आ० चतुर्थ । 

द्श लक्षणुघं् पूजा--ले० पण्डित जिनेद॒वरदास, प्र० मोजीलाल जैन 
दैहली भा० हि० प० ४२; व० १६३५॥ + 
दश लक्षण घम संग्रह--ले० पण्डित रइघु कवि; प्र० जैन धम प्रचारक 

पुस्तकालय वर्घा, भाषा प्रा०, प्रृष्ठ ६४, झआा० प्रथम । 


है 


५ पश लक्षण धर्स संग्रह (धर्म कसुमो्याय)--ले०, पृण्डित पत्नालाल जैन 
सा० प्रा०, भ्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कबत्ता, भा० हि०, प्रृ० ४४ ॥ 


$.. कर: 


( श्श्ण | 


दाम्पत्य सुखोपाय (भाग १ व २)--लेखक पण्डित पन्‍नालाल जैन, प्र० 
देश हित्ततेपी श्राफिस वम्बई। | 

दास पुष्पांजलि--लेखक श्रयोध्या प्रसाद ग्रोयलीय, प्र० हीरालाल पत्न- 
जाल देहली, भा० हि०, पृ० ६४, व० १६२७, थ्रा० द्वितीय। 

दीपातलो सद्देत्मव--लेखक पण्डित कमल कुमार शास्त्री, प्रकाशक राज- 
कुमार प्रभाचन्द ललितपुर, भा, हि०, पृ०, ५८, व० १६३६ झा० प्रथम 

दीपावली महद्दोत्सव्‌--प्र० प्रज्ञा पुस्तकमाला वरायठा (सागर) भा० हिं० 
पृ० १०४। 

दुखित पुकार--लेखक प्र० फूलचन्द जैन आ्रागरा, भाषा हिन्दी । 

। दुगतें दुःखदीपिका (पथ)--लेखक यति नयनसमुखदास, सपादक “० 
'प्रेमसागर, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १६ 
ब० १६४० श्रा० प्रथय । 

देवगढ़ काठय--लेखक कल्याण कुमार शशि, प्रकाशक नाथुराम 'सिंधई' 
ललितपुर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३०, व० १६३६; श्रा० प्रथम । 
देवगढ़ के ज॑ न मदिर- ले४ विशभरदास गार्गीय, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २८८ 
स० १६९२१॥ 
देवचन्द्र चौवीसी-लेखक देवचन्द्र, भाषा हिंदी, ० ६४, (पदसग्रह) 
श्ईदेव दुशंन--सपादक दरयात्रनिह सोधिया व शाह सन्तोषचद मारिक- 
चूद, प्रकाशक बुद्ध लाल श्रावक देवरी,भाषा सस्क्ृत हिन्दी, पृष्ठ १६, व० १६१६ 
आ० प्रथम । । 
५ देव परोक्ता--लेखक चादनराम जैनी, भा० हि? ५० ४३, व १६१४। 
: देव रचना--लखक लाला हरजसराय, प्रकाशक प्यारेलाल, भा हि। 
देव शाघ्त्र शुरू पूजा--सपादक अनुवादक वाद सुरजमान वकील, प्र० 
स्वय देवबद, भाषा प्रा० सस्क्ृत हिन्दी, पृष्ठ २५, व० १६०६, झा० प्रथम 
देवेन्द्र चरित्र - लेखक प्र० वाबू अजित प्रसाद लखनऊ, भाषा हिन्दी, है. » 
३०२, व. १६३२। ? 
देवेन्द्र मिल्ञाप--लेखक छेदालाल, भा. हिं, ए ३६, व (६२८ | .. 


है 


बढ 


( १५६ )' 
४दिगम्बर जैन अ्यकर्ता और उनके म्रथ--लैखक पण्डित नाथूराम प्रेमी 


अकाशक जैन ग्रय रत्ताकर कार्यालय वम्बई भा० हि>, पृ० ५६; व० १६११, 
भा० प्रथम । 


४८दिगम्बर जेव भाषा अन्य नामावल्ली- सम्रह वाबू ज्ञानचद जैनी, प्रकाशक 
दिगम्बर जैन धर्म पुस्तकालय लाहोर भाषा हिन्दी, पृष्ठ २८, व० १६०१॥। 


«» दिंगम्वर जैन मुनि पूजा व भन्ननावज्ञी--स्पादक पण्डित जिनेश्वरदास 
प्रकाशक, चिरजीलाल जैन अलवर, भा० हि०, पुष्य १६, ' व० १९३२, श्रा०* 
अथम । 


*दिगम्बर जे नों में जागृति के प्रश्न व शास्त्रार्था की ' अपील--लेखक 
सुज़ागर मल जैत, प्रकाशक जेत शिक्षा प्रवारक समिति जयपुर, भाषा हिन्दी, 
. पृष्ठ १४॥ 
४दिगम्परत्त और दिगिम्पर सुनि--लेखक बाबर कामताप्रसाद जैन, प्र० 
चृम्पावती जैन पुस्तकमाला अम्बाला छावनी, भा०हि०; ४० ३२०, व० १९३२, 
भा० प्रयम।, 
दिगम्बर जैन सिद्धांत दपेण (भय १, २)--लेखक पण्डित मक्खनलाल 
शास्त्री, प्रकाशक जुहारूमल मूलचन्द, भा० हि, पृ० १४६९, व० १६४४, (प्रो० 
ह्वीरालाल के मन्तत्यों के उत्तर मे) । 
: दिगम्बर जे न सिद्धांत दर्पण (्रश ३)--सपादक प्र० पण्डित रामप्रसाद 
, शास्त्री बम्त्रई, वर्ष १९४६। 
दिगम्प्र ज॑न छिड्धाँत दर्पण (अश ४)-. पा 
'ज्षास्त्री बम्बई, व० १९४७ । ' 
 दिगम्बर जैन मूर्ति पूजा पर ४१ प्रश्न--लेखक प्र चम्पालाल चैन 
सोहागपुर, मा० हिं०, पृ० १६, व० १९३६९॥ 
देहली दिग्दशंव-ले० वा० भ्रजितप्रसाद एडवोकेट: प्र० स्वय अजिता- 
अम लखनऊ भा० हि०, पृ० २०, व० १६२३ । 
देहल्ी शास्द्ररथ--प्र० जैन मित्र मंडल देहली, भा० हि०, पृ० ६८ 


( १६० ) 


| ते 


च० १६१७, आ० प्रथम । हे 
/ देहलो वी जेन संस्थाएं--ले० ला० पन्नालाल जैन श्रग्रवाल, भा 
हिंग, व० १६४६ । *- ५ ' | 

दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँं--ले० डा० जगदीशचद्र, प्र० भारतौय 
ज्ञानपीठ बनारस, भा० हि०, व७ १६४७ | 

द्रीश नेता और मुक्तागिरि मिद्ध क्षेत्र यात्रा विवरणु--ले० द्वारका 
प्रसाद, प्र० महावीर दिग० जैन मन्दिर हाथरस, भा० हि०, पृ० ४०, 
ख०,२१६“७, ध्रा० प्रथम ! ह 3 
%&” दोलत जैनपदस अ्रह--ले० कवि दौीलतराम जो; प्र० जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालयक “ लकत्ता, भा० हि०, पृ० ८० | ४ 
«« दोलन विल्ास (बौलत कवितावती) लें० कवि बौैलतराम जी, सपा० 
पंं० पन्‍तालाल बाक वीवाल, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यानय वम्बई, भा० हिं०; 
पृू० ८५०, व० २६०४, झा० प्रथम । *- 

घनउजय नाम माज़ा>ले० कविवर घनझञू्जय, सपा० मोहनलाल ज॑न' 
का० ती०, प्र० हःप्रसाद जन वंद्य बुहरी (काँसी) भा० स०,! 9० १६, 
ब० १६४०, श्रा० हितीय १ 

धन्य कुमार्‌ चरित्र (पथ)--ले० प० ख़ुशालचन्द, प्र० जिनवाणी प्रचा- 
रक कार्यातय कलकत्ता भा० हिं०, पृ० १०२, व० १६३८, आ० प्रथम । 

घन्य कुमार चरित्र-ले० प० खुशालचन्द, प्र० श्री वीर जैन साहित्य 
कार्यालय हिसार, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ४६३, व० १६१६, श्रा० प्रथम । 

धन्य कुमार चरित्र-लें० भ्रज्ञात, श्रनु० प० उदयलाल काशलीवान, 
प्र० जैनभारतीभवव काशी, मापा हिन्दी पृष्ठ १०३, वर्ष १६११, 
आा०प्रथ। ., ह न 

' घम्मरसार्यशमू--लेखक पदु्मनन्दि, भाषा श्रप० स०, पृष्ठ रेड, 

(सिद्धान्त सारादि सग्रह मे प्र०) । ड 

धर्म औ<£ शील--लेखक मुन्शीलाल एम ए प्रक्राशक स्वय लाहौ; 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ११२, ब्ष १६१२, प्रा० प्रथम । 


( १६९१ ) 


मं का आदि अवरतंक-लेखक स्वामी कर्मानन्‍्द, प्रकाशक जैन सघ 
अम्बाला, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २९२, वर्ष १९४६ | ' 
चर्चा सम्रह--सग्र ० शाह* धर्मचन्द हरजीवन दास, प्र० मूलचन्द 
किशन दस कापडिया सूरत, मा० हि०, पृ० ९६, व० १६१८, झा० प्रथम | 7 
धघमम चत्मा--ले० ब/० सूरजभान वकील, प्र० कुलवन्तराय जैन, भा० 
हि । से 
«वर्म परीक्षा--ले० प्रमित गति झ्राचार्य, अनु० पन्‍नालाल [बाकलीवाल, 
प्र० भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि० स०, ५० २३०, 
व० १६०८, भा० प्रथम; पृ० २५२, व० १६२२, आ० द्वितीय । 


घमम परीक्षा-ले० झ्मितगति आचार्य, अनु० पन्‍नानानवाकलीवान, 
प्र० जैन प्रन्य रत्नाकर कार्यानय बम्बई, भा०, हिंए स० पृ० २२०, न» 
१६०८, आ० प्रथम । 
धर्म प्रचार--ले० बा० कुलवन्तराय, प्र० स्वयं, भा० हि०, पृ० १४, 
व० १६२७ । ॥॒ 
धर्म प्रवोधिनी--प्र० न्ा० शकरलाल जैनी रहाना (सहारनपुर), भा० 
हि०, पृ० १८, घ० १८६८५, आरा० प्रथम०, पृ० २०, आ० द्वितीय, पृ० ५२, 
व १ै८७२॥ हु 
धमं प्रभावना--ले० कुलवन्तराय जैन, प्र०-स्वय होशगावाद, भा० हि०,४ 
पृ० १३, व० १६२७, आ० प्रथम | 
धर्म प्रश्नोत्तर--ले० सकलकीत्ति श्राचार्य, अ्नु० नालाराम, प्र० स्याह्मद 
रत्नाकरकार्यालय काशी, भा० स० हि०, पृ० २६५, व० १६१२, आा०' 
प्रथम । ४ 
#“घर्म प्रश्नोत्तर--ले० सकलकीत्ति आचार्य, अनु० लालाराम, प्र० खुमान- 
लाल जैन केवलारी, भा० स०, हि० पृ० ३००, व० १६३८, श्रा० दूसरी । 
घर्मपाल नाटक-ले० प० श्रज्भु नलाल सेठी, भा० हि०। 
घर्मपाल नाटक के पद्य-ले० अज्भ नलान सेठी, भा० हि०, पृ० १४। 
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४“घिसुंसीसांसा (प्रथम भाग)--ले० प० दरवारीघाल सत्य भक्त, प्र० सत्य- 
समाज स्रथ माला फार्यलिय बम्बई, भा० हि०, पु० ८७, व० १६३५। 
बर्मरत्नोथोत (पद ) ->ले० चा० जगमोहनदास, संपा० च्‌० प्र० प० पन्ना: 
लाल वाकल्लीवाल वम्बई, भा० हिं०, पू० १८२, व० १६२२, श्रा० प्रथम | 
«८ र्मरहस्य--ले० चम्पतराय जैन बैरिस्टर, प्र० स्वय वम्बई, भा० हि०, 
7० ११२, व० १६४०, आा० प्रथम । 
४-८ धर्मंविलास-ले० द्ानतराय जी, प्र० जेनग्रन्थ रत्नाकरकार्यालय वम्बई, 
भा० हि०, पृ० २६३, व० १६१४, आा० प्रथम । 
धर्ंदीर सुदर्शन (काव्य)-- लेखक अमरचन्द मुनि, भा० हिं।, १० ११०, 
व० १६ रेप) 
हर घर्म शमम्युद य-ले ० महाव वि हरिश्चन्द्र, सपा० प० काशीनायशर्मा, 
प्र० निर्णाय सागर प्रेस वस्वई, भा० स०, पृ० १६१, व० १८९६ । 
«&“पर्मशिक्षावली (प्रथम भाग)--ले० प० उग्रसेन एम० ए०, प्र० भारत 
वर्षीय दिग० जैन १व्लिशिंग हाउस देहली, भा० हि०, पुृ० ३६, व० १९४३, 


शा० छठी ॥ 

$ धर्म शिक्षावली (दूसरा भाग)--ले० प० उपग्रसेन एम० ए०, प्र० भारत 
वर्षीय दिग० जैन पब्लिशिंग हाउस देहली, भा० हि०, पृ० ७२, व० ६६४३, 
धा० छठी । 

$/ धर्म शिक्षावलो (तीसरा भाग)-ले० प० उग्नसेन एम०'ए०, प्र० भारत 
वर्षीय दिग० जैन पब्लिशिंग हाउस देहली, भा० हि०, पृ० ६५, ब० १६४४; 
झा० छूठी । 

्छॉ धर्मशिज्ञावली (चतुर्थ भाग)-ले० प० उम्नसेन एम० ए०, प्र० वीरकार्यालय 
मल्ही पुर, भा० हि०, पृ० १७२, व० १६३४, श्रा० प्रथम । - 

«४ धर्म समप्रह श्रावकाचा र- ले० १० मेधावी, अनु ० प० उदयलाल काशली- 
बाल, प्र० वा० सूरजभान वकील देववन्द, मा० स० हि०, यु० ३३४५, व० 
१६१०, भा» प्रथम । 


| 
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- ४पैसे सिद्धांत रत्न माला (प्रथम रत्न)--चें० बा० सूरजमान वकौल, 
प्र० बा० कुलवन्तराय जनी हरदा, भा० हि०, प्रृ० ३२३, व० १६२६, आा० 
प्रथम । 3.9 
- “धर्म सिद्धांत रत्न माला (दूसरा 'रत्व)-ले० बा० सुरजभान वकील, 
प्र० वा० कुलवन्तराय जैनी हरदा, भा०, हि०, पृु० २३, व०'१६२६; आ० प्रयम । 
“४०प्र्म प्रिद्गवांत रत्त माला [तीसरा रत्न)-लेखक बा० सुरजभान व्रकील, 
प्र० वा० कुलवन्तराय जैनी हरदा , भा०, पु० २०; व० १६२६; श्रा० प्रथम ने 
“४ घमे पघिद्धांन्त रत्न साला (चौथा रत्न)--लेखक बा० सुरजमान वकील, 
भ्र० बा७ कुलवेन्तराय जैनी हरदा, भा० हि०, व० १९२६; प्रा० प्रथम । 

७/घर्म सिद्धान्त रतन साला (पाचवा रत्न)-“घर्मचला' लेखक वा० सूरजभान॑ 
वकील, प्र० वा० फुलवन्तराय जैनी हरदा, भा०, हिं०, पृ० 5, व० १९२७। 
”' धर्मासत रसायन--लेखक कुंवर दिग्विजयर्सिह, प्र० जैनतत्वग्रकाशनी 
सभा इटावा, भा० हि०, ए० ३२, व० १६१२, भ्रा० द्वितोये । 

:' धर्मों में भमिन्‍नता-लेखक प०' दरवारीलाल सौ० २०, प्र० भ्रात्म जागृति 
कीर्यालय व्यावर, भा० हि०, पृ० १८, व० १६९३२ । 

</धूतख्यान-लेसक हरिभद्र सूरि, ('भ्रनु० सपा० प० नाथूराम प्रेमी, प्र० 
अनपग्रत्थर॒त्ताकरकार्यालय वम्बई, भा० हि०, प्ृ० ४, व० १६१२, श्रा० 
प्रथम । ह 

ध्टर्ण फलों ओर असली धमत्मा--लेखक वा० सूरजभाव वकील, प० 
चन्द्रसेन जैन वैद्य इटावा, भा० 'हि०, पृ० १९६, व० १६१६, आ० प्रथम । 

ऋतिक्शा गुण स्थान-- सपा० प० दीपचन्द्र वर्णी, प्र० कुमार देवेन्द्र प्रसाद 
जन भारा, भा० हि०, पृ० १,'व० १६९१६, श्रा० प्रेथम । 

दीश्वर भक्ति--लेखक पृज्यपादाचार्य, टी० लालारास, मां० स० हि० 

(दशभकक्‍्त्यादि रुग्रह में प्र०) । ' 

* नन्दीश्वर भक्ति -लेबक श्रृतघराचार्य, भा० स०, पृ० ४२, व० 
१६६४ - 6 
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0५ नन्‍्दीश्वर व्रत उद्यापन-प्र० दिग० जेन' पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, 
४० ३३, व० १६३१, आए प्रथ्न। - 2 ५ १३६ 

«“ नयचक्रादि रुग्रह (दो ग्रन्य)--लेखक माइल्‍ल अल व देवमेनाचार्ये; 
सृपा० प० वशीधर शास्त्री, प्र० मारिकचन्द्र दिग०/“जुन प्रन्थमाला बम्बई, 
भस्रा० स०; पृ० १६४, ,व० १६२०, आा० प्रथम । ५१ 
५४८ नेयविवरणमू-त्लेखक विद्यानन्द स्वामी, भा० स०, पृ० १०, न०» 
१६०५ । हि ; 
»# न्याय कुम्ुद चन्द्र ( प्रथम खड )+>लेखक प्रभाचन्दाचार्य, सपा० प० 
महेन्द्कुमार न्‍्या० झा०, प्र० सारितकचन्द्र दिग० जैन ग्रन्यमाला बस्‍्वई, भा० 
स०, पृ० ४०२, व० १६३४५, झा० प्रथम । 

४ न्याय कुप्तुद्चन्द्र ( द्वितीय खड )--लेखक, प्रभाचद्धाचार्य, सपा०, पं 
महेन्द्रकुमार न्या० श्रा०, प्र० मरिकचन्द्र दिगम्वर जैन ग्रथमाला बम्बई, सा» 
स०, पृ० १०४१, व० १६४१२, आ० प्रथम । 

४ न्याय विनिश्चय तिवरणस्‌ (प्रथम भाग)--श्री भट्टाकलक देव विर्फ्त 
टीका वादिराजसूरि, सम्पादक प्रो० महेन्द्कुमार न्यायाचार्य प्रकाशक भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, व० १९४६, मूल्य १५, प्ृ० ६११। 

न्याय दीपिका--ले० धमंभूषण भट्टारक, भ्रनु ० टी० प० खूवचन्द्र, श्रपा* 
प० वशीधर, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० स० हि०,पृ० १३४, 
व० १€१३ श्रा० प्रथम । 

न्याय दीपिका--ले० धर्मभूषण भट्टारक, प्र० कलप्पाभरमप्पानिंण्वे 
कोल्हापुर, भा० स०, पृ० 5५२, व० १८६९, झा० प्रथम । 

न्याय दीपिका--ले० धर्मभूषण भट्टारक, अनु० सपादक प० दरवारीलाब 
कोठिया, न्याय,चार्या प्र० वीर सेवा मदिर सरसावा, भा० स० हिं०, पृ० ३४०, 
व० १६४४५, झरा० प्रयम । 

न्याय दीपिका--ले० धर्मभूषण भट्टारक, प्र० जैनेन्रमुद्रशणालय बम्बई, 
भा० स०, ६० ७६, व० १८६६ । 
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हि ८याय प्रदीप-ले० प० दरवारी लाल स०भ०, प्र० साहित्यरत्न कार्यालय 
अच्स्, भा० हि०, १० १३६, व० १९२६; झा० प्रथम । / 

न्याय वोधक--े ० प० श्रजितकुमार शास्त्री, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त 
प्रफाशनी सस्था कलकत्ता, भा० हि०; ए० १६. झा० प्रथम । 

न्याय विनिश्वय--ले० पश्रकलद्धू देव, भा० स०, ( अकलडू ग्रन्यभयम- 
में प्र० ) । 

नरपशु शास्त्राथ --ले ० पं सिद्धसेन सा० २०, प्र० सेठ कोटडिया सोम- 
(बन्द उग्नचच्द लाकरोडा ( गुजरात ), भा," हि०, पृ० २६, व० १६३०, झा० 
प्रथम । | 

नरमेध यज्ञ मीमॉसा (समालोचना)--ले० प० हसराज शर्मा जैन, मा० 
हि०, पृ० २०, व० १६१२॥। कि 
७५ नरेश धम्म दर्पण--ले० श्राचार्य कु यसागर, प्र० कू थसागर ग्रन्यमाला 
घछोजापुर, भा० हि० , ४० २८, व० १६४० श्रा० द्वितीय । हे 
, नवगृह विधान--ले ० मनसुख सागर, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
कछफत्ता, भा० हिं०, पु० ३८, व० १६३८, आरा० प्रथम । 

नव रत्न--ले० बा० कामता प्रशाद, प्र० मूलचन्द किशनदास कापडिया 
सूरत, भा० हि०, पृ० ६४, व० १६३०, श्रा० प्रथम । ] 

नवीन जिनवाणी संग्रह--सपा० प० मगलसैन, प्र० श्री द्वीरपुस्तकालय 
मुथफ्फरनगर, भा० हि० स०, पृ० ४१६, व० १६४२, आा० द्वितीय | ;/ ' 
- , नत़ोन तीर्थ यात्रा--ले ० सूरजभान जैन, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यों 
क्षय कलकत्ता, भा० हि, पृ० ११२, वर्ष १६३६, झ्रा० प्रथम । , 

नागकुमार चरित्र--ले० महाकवि पुष्पदन्त, सपा० प्रो० हीरालाल जैन, 
म० वछात्कारगण जैन पब्लिकेशन सोसाइटी कारजा, भा० श्रप०, पू० २०६, 
व० १६३३, श्रा० प्रथम । | 
ख, » नाग कुमा( चरित्र--ले० मल्लिपेण सूरि, भरनु० उदयलाल काशलीवाल, 


प्ै० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय वम्बई; भा० स० हिब्, पृ० १६१, व० 
१६१४, झआा० प्रथम । 


|] 


( १६६ ) 


“ नाटक समयंसार--ले० कविवर वनारसीदास, टी० वुद्धिलाल श्रावक, प्र० 
जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हि०, पृ० ५६४, व० १९२९, आ० 
अथम 

नाटक समयसार कलशा--ले ० अग्ृतचन्द सूरि, भा* स०, पृ० ३४, क० 

१६०५१! 

४” नाम माला-जलें० घनञ्जय, अनु० प० घनव्याम दास, प्र० वशोधेर 
ललितपुर, भा० स० हि०, पृ० १००; व० १६१६, झा० प्रथम । 

नाम मोला--ले ० धनजञ्जय, अनु० प० घनश्यामदास, प्र० १० गोरीलाभ 
जैन देहली, भा० स०, पु० ३२, व० १६१६ आ० प्रथम । 

नारी धर्म प्रकांश--ले० पन्‍नालाल जैन, प्र० देश हिंतेषी श्राफिस बबई, 
भा० हि०। 

नारो शिक्षादशें--लें० प० उमग्रसेन एम० ए०, प्र० जैन' मित्र मडल बेहली, 
भा० हि० पृ० १८०, व० १६३४, श्रा० प्रथम । 

निजात्म शुद्धि भावना-ले० श्राचार्य कुल्थसागर, प्र० शिष्येंमडल बोरसद, 
भा० हि०, पृ० २४, व० १६४०, आ० प्रथम । 

«“ निजात्म शुद्धि भावना और मोक्ष मार्ग प्रदीप--ले० श्रा० कु थ सागर 
प्र० साध्वी नानी हवन सितवाडा, भा० हि०, पृ० १२४, व० शृश्शेद 

निजात्माष्टकमू--ले० योगीच्द्र देव, भा० स०, (सिद्धान्त सारादि सम्रह 
मे प्र०) ॥| 

तित्य नियम देव पूजा व शीतलारिष्ट निवारंक पूजा--ले० प० फू 
चन्द, प्र० स्वयं फीरोजाबाद, भा० हि०, पृ० ३४, व॑० १६३५, झा० प्रथम | 

नित्य नियम पूजा ओर भाषा पूजा संग्रह--प्र० जैन अन्य रत्ताकर 
कार्यालर्य बम्बई, भां० स० हि०; पृ० ५६, व० १६३२, आ० नवम | 

नित्य नियम पूजा प्राकृत--टी० अनु० सदासुखजी व बा० सूरजमान 

वकील, प्र० सूरजभान वकौले देवंबद, भाषा प्रा० हिन्दी, प॒प्ठ ३८, व० १८९६, 


आओ प्रर्थम | " 


( १६७ ) 


नित्य नियम पूजा साथ --सपा० ला० लक्खीराम जैन, प्र० स्वयं, टीकरी, 
भाषा स० हिन्दी; पृ० ६४, व० १६४१; आ० प्रथम । 

नित्य निथम पूजा साथ --दी० अ्नु० पं० अजित कुमार झास्त्री, प्र० 
भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भाषा स० हि०, ० १९२८, 
ब० ९६२३, श्रा० प्रथम । 

नित्य निथ्रस व दृस्तिनापुर क्षेत्र पूजा भाषा -सम्र० मगलसैन जैन, श्र० 
दिग्० जैन पुस्तकालय मुजफ्फर नगर, भा० हि०, पु० ९६, व० १९३६, झा० 


मे हि 
तत्य नियम संग्रह--प्र०« केशरीमल मोंतीलाल जावरा, भा० संस्कृत 
हि७, ए०२६५ व० १६४०, श्रा० द्वितीय । 
नित्य नेम पूजा भाषा--प्र० मुन्शी ताथूराम लमेच्ू कटनी, भा० हिं०, पु० 
२३, व० १६०६ । 
नित्य प्रार्थना-लें० ज्योति प्रसाद जैन; प्र० स्वयं; भा० हि०, पृ० १६, 
व० १६३२ । ह 
नित्य पाठ पूजा गुटका--प्र० धर्मंचन्द सराबगी कलकत्ता, भा० हिं० ख्र० 
पृ० ४६४, व० १६४६, आरा० द्वितीय । 
नित्य पाठावलि--ले० श्रमितगति, भ्रनु० तिलक, विजय, भा० स० हिं०, 
पु० ३०, च० १६२५॥ 
नित्य पूजा विधान सस्कृत--प्र० जैन सिद्धान्त प्रचारक मण्डनी देवबद, 
भा० स०, १० ४६, व० १९०६, आए० प्रथम । 
नित्य पूजा सम्कृत तथा भाषा--सपा० वद्रीप्रसाद जैन, प्र० स्वय काश्री, 
भा० स० हि०, पृ० ३४, व० १६०३६, आा० प्रथम । 
>निब्रन्ध दपेणु--ले० द्व० चन्दाबाई, प्र० देवेन्द्र किशोर जैन झ्लारा, भा० 
हिं०, १० १८०, व ८४२, आ० प्रथम । 
बन्ध माला ( जैन धर्म परिचय )-्लें० सुमेर्चन्द जैन प्रभाकर, प्र० 
सरकार ब्रादर्स दिल्ली, भा० हि०, पूृ० १४४, 7१> १०४७८ * ' 


( १६८ ) 


९ निबन्ध रत्तमाज्ञा-ले० वा० घन्दा बाई प्र० फुमार देधेन्त्प्रशाद भारा; 
जभा० हि०, पृ० १२०, व० १६२०, भ्रा० प्रथम । 

निम्तित शास््रम_-ले० महपि ऋषिपुप, भनु० प« सान्नाराम, सपा» 
वर्धमाम पाएवनाथ घास्त्री प्र० सपा० स्वय घोलापुर, भा० स० हि०, पृ० ४४, 
वब० १६४१ | 

«नियम सार--ले* फुन्दकुन्दायायं, स० दी० प्र्मप्रम मत्राघारीदेव, हिं० 

प्रनु० प्र० पीतल प्रसाद, प्र० रन ग्रन्थ रत्नाफर कार्यालय धम्बई, मा० प्रा० से, 
हि पृ० २२१, य० १६१६, ध्रा० प्रथम । 

निप्रंन्य मुनि शान्तिसागर जी का जीवन चरित्र--जै* श्र भगवान- 
सागर, प्र० ग्र० धात्मानन्दर गिरीडीह (हजारो घाग), मा० हि०, पृ० ६३, ज्० 
१६२७, झा*« प्रवम । 

निर्वाए फांड--प्र* ज्ञान चन्द ऊँन घाद्ौर, भा० प्रा०, पु० ८ । 


९” निर्वाण कांड (प्रात घ भाषा)-प्र० चा० सूरजग्ान वकोल, देववद, भा० 
प्राण हि० य० १८६४८ । 


निर्वाणश भक्ति--ले० पूज्यपादातार्य, टी० न्ञालाराम, भा० स० हिं९ 
(दक्ष भक्तयादि संग्रह में प्र०) । 

निर्माल्य द्रव्य चर्चा--सपा० हीराघन्द नेमघन्द दोश्यी, प्र० स्वय शोलापुर 
शाब हि, पृ० ६८, य* १६२२ । 

निशि भोजन कथा-णे० पंडित भारामएल जैस भौर कवि भूषरदास, 
प्र० फैनप्रन्थरत्नाकर फार्याणय यम्यई, भा० हिं०, पृ« २८, व० १६६१, भा० 
प्रवम । 

निशि मोजन कथा (पद्म)--ले० प० भारामह्ल, प्र० लिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, बापा हि०, पृ० २४, झा० प्रथम ॥ 

निशि भोजन भु'ज़्न कथा--प्र० घा० सूरजभाव घकील देववन्द; भा० 
हिं०, व० १८६८। पु 

अपीति वाक्य माला--भगु० प० तन्दमलाल, २० मूलघन्द विशनदाप काप- 

डिया सूरत, भा० हिंग्, ए० २०५, व० १६२४, श्रा० धषम' । 


। 
ली 
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नीति वाक्यासत--ले० सोमदेवसूरि, प्रे« ग्रोपाल नारायण कम्पनी 
जवप्जई, भा० स०, पृ० १३६०, व० १५६ १, श्रा० प्रथम । 
नीति पाक्यासतम--ले० सोमदेव सूरि, सपा० प० पन्‍नाबात्र सोनी, प्रे* 


“मारिकचन्द दिग० जैन ग्रथमाला वम्बई, भाषा स०, पु० ४६४, व० १६२२, 
आ्ञा० प्रथम । 


«नीति वाक्याम्ततम्‌ (परिशिष्ठ)--ले० सोमदेव सूरि, ५० मारिकचन्द्र जैन 
जणजमाला यम्वई, भा० स०, ए० ८०, व० १६२८, भा० प्रथम । हि 
नीति सार--ले० इन्द्रनन्दि, भा० स०, (तत्त्वानुश्षासनादि सम्रह में प्र०) । 
नीतिसार समुच्चय--ले० इन्द्रनन्दि, सपा० प० गोौरीलाघ्न, प्र० सेठ 
जशालचन्द देहली, मा० स०, पृ० ७६ । 
जूतन चरिप्र--ले० वा० रतनचन्द जैन, प्र० हिन्दी ग्रथरत्नाकर कार्यालय 
/अघ्णई, भा० हि० । ) 
, ४“लूतन धघोघमाला--ले० सपा० प० केन्द्रकुमार जैन, अ० वापूदास नारायश् 
सावारण गाँव, भाषा हिन्दी, ए० ५०, चख० १६३२ ॥ ४ 
«. नेमताथ का बारह सासा--ले० कवि विनोदी चाल, प्र« बा० सूरमभान 
बष्जैस, भाषा हिन्दी, वर्ष १८९८। 
, नेसनाथ पदरौत गिरनार--प्र« जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता; 
भाषा हिन्दी । 
नेमि चरित्र--ले० विक्रम कवि; श्रनु० उदयलाल काशलीबाल, प्र० जैन 
ग्रभरल्वाकर कार्यालय वम्बई; भा० स० हि०, ए० ५६, व० १६१४, श्रा० प्रथम । 
नेमि दूत काव्य--ले० विक्रम कवि, भा० स०। 
तेमिनाथ स्तोनत्र--भा० स०, (सिद्धान्त सारादि सम्रह में प्र० पर 
नेमि निर्वाण (काव्य)--ले० महाकवि वाग्मह; सपॉ० प० शिवदत्त व 
काशीताण पॉडरग, प्र० निर्णय सागर प्रेस वम्बई, भा० स० पृ० ८४, च० 
१ प६&६ 
'  नैमि पुराण--ले० ब्र० नेमिदत्त; भनुं०.उदयलाल काशलीवाल; भ्र०_ जुन 


( १७० ) 


हित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई; मा० स० हि०, पृ० ३७६, आ० प्रथम । 
नेमिश्व॒र विवाह (दो)--प० मुन्शी नाशूराम लमेच्च, भाषा हिन्दी, प्‌» 
-३ै वे० १६०३, भा० प्रथम । 
४ नोकारभन्त्र (वेलबूटेदार)--प्र ० वा० सूरजभान वकील देववद, भा० प्रा०, 
० १८९८। 
पठमचरियम--ले० विमल सूरि; सपा० वी एम शाह प्रहमदावाद, भा० 
श्रा० पृ० १४८, [प्रथम ४ अध्याय) । 
४पश्धवादृ-ले प० द्यानतराय, टी० प० मगलसेन, प्र० दिग० जैन पुस्त- 
कालय मुजफ्फर नगर; भाषा हिन्दी, पृ० २०, व० १६३४ श्रा० प्रथम । 
«“पतन से उत्थान--ले ० प० दीपचन्द्र वर्सी, प्र० सेठ मोहरीलाल चादमश 
अहमदाबाद, भाषा हिन्दी, पृू० १२६, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 
प्चित पावन महावीर--ले० प्र० कोशल प्रसाद, भा० हि०, व० १६४६। 
, ** पतितोद्धारक जैन धर्मे--ले० वा० कामता प्रशाद; प्र० दिग० जैन पुस्त- 
कालय, सूरत भाषा हि० पृ० २०४, च० १६३६, श्रा० प्रथम । 
पत्र परीक्ता-लै० विद्यानन्द स्वामी, सपा० प० गजाघर लात; भा० स०, 
पृ० १३, व० १६१३ । ५9 
पद्म चरितू्‌ (प्रथम ख़ड)--ले० रविषेणशाचार्य, सपा० प० दरवारीनान, 
प्र० मारिक चन्द दिग० जैन ग्रन्य माला बम्बई, भा० स० हि०, १९ ४११, 
वे० १६२८, झा० प्रथम । 
पद्म चरित्‌ (द्वितोय खड)--जरे० रविषेणाचार्य, सपा० प० दरवारीलानन, 
प्र० मारि[क चन्द दिग० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, भा० स० हिं०, ६० ४१६, १० 
१६२८ श्रा० प्रथम । 
पद्म चरित्‌ (तुतीय खड)--ले० रविषेशाचार्य, सपा० १० दरवारी बाल, 
ब्रू० मारि[कचन्द दिग० जैन ग्रन्थमाला वम्बई; भा० स० हि०, ० ४४६, वे९ 
१६२८, आा० प्रथम । 
५6दद्य चन्द्र कोष--लें० प० गणेशदत्त, प्र० मेहरचन्द लक्ष्मणदास लाहौर 
जा० स०, १० ४५२, व० १८६७, झा० प्रथम । 


( १७१ ) के 


पद्मनन्दि (व विशतिका -ले० श्राचार्य पद्मतन्दि, अनु ० प०गजाधरलाल,. 
प्र० जैन भारती भवन बनारस, भा० स० हिं०, पु० ६१३, वब० १११४, आ०७ 
अथम । 7 

पद्म नन्दि क्रावकाचार--ले० पद्ननन्दि श्राचायें, भा० सं० हि; ४० हें०; 
व० १६३२॥। 

पद्म पुराण--ले० रविषेणाचार्य, टी० अनु० प० दौलतराम, प्र० भारतीय 
जेन सिद्धान्त प्रकाशनी स्स्था कलकत्ता, भा० हिं०, पू० ८६०, व० १६२९; 
भ्रा० प्रथम । 

पद्म पुराण--लै० रविदेशाचार्य, टी० श्रनु० पडित दौलतराम, प्र० जिन 
वाणी प्रचारक कार्लालय कलकत्ता, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ६९६, व० १९६२५, आ० 
तीसरी, पृष्ठ ५६५, व० १६२५, भ्रा० द्वितीय । 

प्क्म पुराए--ले० रविषेणाचार्य, टी० श्रनु० पढित दोलतराम, प्र० दिग० 
जैन ग्रन्थ प्रचारक कायलिय देवबद, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १०७६ । 

पदूमं पुराण--ले० रविषेणशाचायं, टी० भ्रनु० पढित्न दोबतराम, प्र० बाबू 
ज्ञानचन्द जैनी लाहौर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ११८७ । 

पदूम पुराण समोक्षा--ले० वाबू सूरजभान वकील, प्र० चब्शसेन जैनी 
बेच इटावा, भाषा हिं०, पृष्ठ १३२, व० १६१६, आ० प्रथम । 

पद्म पुष्पांजलि--प्र० पद्मपुरी तीर्थ कमिटी, भा० हि०, व० १९४७ । 

पदूमावत्ती पूजन-प्र० नन्‍्तुमल जैन देहली, भा० हि०, ए० १६॥ 

पद्मावती क्षेत्रपाज् पूजा--प्र० वर्धमान जैन पुस्तकालय बेहली, भा० 
हिं०, पृ० ९८। 

पद्म संग्रह-लेखक यति नैनसुखदास, भा० हि; पु० ६८ । 

पंच कल्याएक पाठ-लेखक प० वस्तावर लाज्न, सपा० प० वद्रीप्रसाव; 
श्र० जन पुस्तकालय बनारस, भा० हिं०, पृ० ४४, ब० १६०९ । 

पंच कल्याणक पाठ--लेखक ५१० कमलनयन, प्र० जैन भारती भवन 
फपहेंगढ़, भा० हि०, पृ० ४५, वु० १६२६, झ्रा० दूसरी । 


ग 


( १७२ ) 


$ 
| पंथ कल्याणक समुच्च4-सप्न० क्ष ल्‍्लक धर्म सागर, प्र० केश्नरियाप्रक्षाद 
खैम शहावाद, मा० हिं०। १० ३६ व० १६३२। , न 
पंच कल्याण मगल भाषा-लेखक पाडे रूपचन्द्र, प्र० चा० सूरजमान 
वफील देववन्द मा० हि०, व० १८६८ ॥। | 
पैवव गुरु भक्ति-लेखक पूज्यपाद, भा० स०, (दद्ामक्त्यादि सप्रह में प्र०)। 
पंच जैन स्तोत्र सम्ह--भा० स०, पृ० ४० । 


,. पंच तन्त्र (भाषा टीका)-प्र० पन्‍नालाल जैन देक्ष हितैपी आफिस वम्बई 
जा० स० हि०। 

पंच परमेष्टि के गुण-प्र० मगन वाई वम्बई, भा० हिं*, पृ० ९१, तह 
१६०६, श्रा० प्रथम । | | 

प्‌ व परमेष्टि पूजॉ-लेखक यशोनन्दि आचार्य, प्र० देवक़ा दुद्यपी 
आधशपमुट्ट कोल्हापुर, सा० स० पृ० ६१, व० १६१४ ॥। 

पच परमेष्टि पूजन विधान भाषा--लैखक १० टेकचन्द, सपा० चेतन 
झ्षैखर क्षास्त्री, प्रं० जन भारती भवन काशी, भा० हि०, प्रृ० ३४, व० १६२४, 
झा० प्रथम | । ' 
, प्‌ “च परमेष्टि बन्दना--लेखक _प० मगतराय, श्र० जैनधर्म प्रचारक 
वुस्तफालय देववन्द, मा० हि०; ५० ७, व० १६०६, भा? प्रथम । 

, प'चबाल ब्रह्मचारी तीर्थवरों की पूजा--जैलक भीलानाव दरसब्ाँ, 

जा० हि०, १० १४, व० १६२६, प्रकाशक ही रालाल पन्‍नालाल जैन देहली । 


प“च मेरु और नन्‍्दीश्वर पूजन विधान-लैलक १० टेकचन्द, सपा* 
अन्द्रशेखर शास्त्री, प्र० जन भारती भवन बनारस, भा० हिं०, (० ६२, व 
१६२४, आा० प्रथम । ' 

। ४/५“चरत्न--लैखक बा० कामताप्रसाद, पश्र० भूलचद किशनवदास कापडियां 
सूरत, भा० हि०, (० ६१, घ० १६३३ आ० प्रथम । कह 
| पचत्रत--लेखक भोलानाथ दरख्शाँ, प्र० * जैन मित्र महल देहली; भा० 


रे, 


हि०, पु० २२, ब० १६३०, क्रा० अथम,। % न हक ४ 


| 


( १७छर३े ) 


७ . प चस्तोत्रम-प्र० जैन सिद्धात प्रचार मडली देववन्द, भा० स०, १० 

रेछ, व० १६०६, झा० प्रथम 
पचस्तोत्र सम्रह--अ्नु ० प० पन्‍्नालाल सा० आ०, प्र० मूलचद किशन- 
दत्त कापड़िया सुरत, भा० स्० हि०, पृ० १४२, व० १६४०, आा० प्रथम । 

, प चसंग्रह--लेखक झब्मितगति झावाये, सपा० प० दरवारीजात नन्‍्या« 
ती०, प्र० मारिषकचद दिग० जैन० ग्र थमाज्ना वम्बई, भा० स०, पृ० २४८, 
व० १९२७, झा० प्रथम | 

प'चसंग्रह--लेखक घ्मितगति आचार्य, टी० सं० प० बशीघर श्षास्त्री,. 
प्र/० बालचद कस्तुरचद गाधी घाराशिव, भा० स० हि०, १० ६५६, व० १९३३, 
आा० प्रथम । कै 

पचसुत्त--सपा० ढा० ए० एन० उपाघ्ये, भा० प्रा० । 

प चाध्यायी--लेखक पडित राजमल्ल, प्रा० गाघी नाथारग झाकलूण, 

भा? स०, पृ० २००, व० १६०६। 

$शैवचाध्यायी (सटटीक)--लैखक पाडेरायमल्ल, टी प देवकीनन्दन, प्र० 
महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारजा, भा० स० हिन्दी, ,पु० ४७६, च० १६९३२, भा० 
प्रथम । 

पचाध्यायी--लेखक पाडेराय मलल, टी० प० मकखनलाल, प्र० जैनग्र घ- 
प्रकाश कार्यालय इ दौर, भा० स० हि०, एृ० ३२६, व० १६१८, झा० प्रथम । 

पचायती अत्याचार का नमूना-लेखक प्र० शभ्रज्ञात, भा० हिन्दी, 
ए० १८। दर 

एप चांस्तिकाय-लेंखक कु दकुन्दाचायं, स टी श्रमृतचन्द्र, भौर जयसेन, 
हिन्दी टी० पाडे हेमराज, हि० अनु० पन्‍नालाल, सपा० पें० मनोहरलाल बाकली-' 
वाल प्र० परमश्नुत प्रभावक मडल बम्बई, भा० प्रा० स० हिन्दी, पृ० २५५, 
व्र० ११४, आ० द्वितीय । 

प'चास्तिकाय समयसार--लेखक कुन्दकुन्दाचा्यं, स० टी० अमृतचन्द,, 
छिदी, भ्रनु० पन्‍तालाल बाकलीवाल, प्र० परमश्र्‌ त प्रभावक मडल बम्वई, 
भा० प्रा० स० हिन्दी, पृू० १७०, व० १६०४, आरा० प्रथम । 


( १७४ ) 


<“प*चॉस्तिकाय टीका (प्रथम भाग)-लेखक कुन्दकुन्दाचार्थे, 'अनु० टी० 
-अ० शीतलप्रसाद, प्र० दिग० जेन पुस्तकालय सूरत, भा० प्रा० हिन्दी, पृ० ४२४, 
व० १६२७, शभ्रा० प्रथम । 

५“ प चात्तिकाय टीका ( दूसरा भाग )-लेखक कुन्दकुन्दाचाय, झनु० प्र 
शीतलप्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० प्रा० हिन्दी, प० २४१, 
व० १६२८, थ्रा० प्रथम | 

«प चाप्तिकाय (हिन्दी पद्च)-लेखक पाडे हीरानन्द, प्र० जैन साहित्य- 
प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० हि, ए० २००, व० १६१४, भ्रा० प्रथम । 
७» पचेन्द्री सवाद--लेखक ऊैविवर भगवतीदास, पश्र० जैनग्रथ रत्वाकर-' 
कार्यालय बम्बई, भा० हिन्दी, पुृ० १६, व० १६१२, श्रा० प्रथम । हें 

पट्टाबलो समुच्चय-सपा० दर्शन विजय जी, भा० हिन्दी, प० २१६, 
चढ् १६९३२। 

«“परमात्म प्रकाश->लेखक योगीच््र देव, स० टी० ब्रह्मदेव, हि टी० 
प*० दौलतराम, सपादक प० मनोहरलाल, प्र० परमश्र्‌ त प्रभावक मडल वम्बई, 
भा० भ्प०८ स० हि०, पु? २५४५, व० १६१५, आ० हितीय । 

परमात्म प्रकाश--लैेखक योगीन्द्रदेव, हि० भ्रनु० वा० सुरजभान वकील, 
'प्र० भनु० स्त्रप देववन्द, भा० अप० हि०, पृ० ४८, व० १९०६९, शभ्रा० प्रथम । 
+विरमात्स प्रकाश योगसारश्च--लेखक योगीन्द्रदेव, स० टी० 'भद्नदेव, 
हिं० टी० 'प० दौलतराम, सपा० ढा० ए एन उपाध्ये, प्र० परमश्र्‌ त प्रभावक 
मडल बम्बई, भा० भझप० सं० हिन्दी, ए० ३६४, व० १६९३७, श्रा० द्वितीय । 

3 पिरमसाध्यात्म तरगिछी-लेखक अमृतचन्धाच।य, स० टी० भट्टारक शुभचद्र, 
'हि> टी० प० जयबन्द्र, प्र० भारतीय जैन चिद्धात प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, 
भा० स० हिन्दी, ४६० २३६, आा० प्रथम । 

परमार्थ जकड़ो --अ० बा० सूरजभान वकील देवबन्द, भा० हिन्दी, व 
६८ । ४ 
परमार्थ जकड़ी सैप्रह--'प्र० जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय बम्वई, भा० हिं", 
सु० २६, व० १६११, झा० प्रथम | ' । ह 


4 


डर 


| 


ह ( १७५ ) 

ह परमार्थिक पदार्थ: विज्ञान--लेखक प० दरयावर्सिह सोधिया, प्र० परवार 
वन्‍्छु कार्यलय जबलपुर, मा० हि०, पृ० ३३; भा० प्रथम 

परमेश्वर की सत्ता--लेखक भ्रज्ञात, मा० हि० । 

ञ परमेष्ठी पद्मयावली--लेखक प० परमेष्ठीदास, प्र० जौहरीमल जैन सर्राफ 

देहली, भा० हि०, ए० ५२, व० १६३४, आा० प्रथम । 

पयूं धण पवे-लेखक ज्योतिप्रसाद जैन, श्र० जैन सभा मेरठ, भा० हि०, 
० १६, व० १६४०, झा० प्रथम । ५ 

पंयूंघ शुपव--लेखक सूरजमल जन, प्र० स्व सपा० जेनप्रभात 
इन्दोर, भा० हिं०, ३० डें८ ! ,, 

परि शिप्ट पर्व (प्रथम भाग) --लैखक हेमचन्द्राचार्वं, सपा० सुनि तिलक 
विजय, भा० हि०, पु० १८६, ब० १६१५। 

परिशिष्ट पे (द्ितीय भाग)-लेखक हेमचन्द्राचायं, स० मुनितिलक,विजय, 
भा० हि०, पू० १६६, व १६१६ | 

परोक्षा सुखम--लेखक मारिए्परनन्दि, प्र० गाधी नाथारण जी आकलुज, 
भा० स०, ए० १२८ व० १६०४ | पे 

परोक्षामुख-- लेखक मारिएक्यनन्दि, अनु० प्रं० गजाधरलाल, 'प्र० भारतीय 
जत सिद्धांत प्रकाशनी सस्था कलकत्ता,भा० स० हि०, पृ० ८०, व० १९१६, 
ज्ञा० प्रथम । ड़ 

परीक्षामु व-लेखक मारिक्पनन्दि, अनु०' प० घनश्यामदास, प्र० स्वय, 
भा० स० हि, पुृ० ६४, व० १६०५, आरा? प्रथम । 


७परोद्ता मुखम भ्रमय रत्नमाला सहित--ले ख्क मारिक्यचन्द्राचार्य, 
कनन्तेवीयाचार्य, सपा० प० फूलचन्द्र शास्त्री, प्र० वालंचन्द्र शांस्त्री, भा० स० 
पृ० २१०, व०, १६२८१ 
परोक्षामुख लघुबृक्ति--लेखक प्रनन्तवीयें, भा० स०, पू० ८७, घ० 
२१६०६ । $ 
प्रतिक्मण-- भा० स० हिं०, (दशभक्त्यादि सम्रह में प्र०) । 


॥के 


& १७६ ) « 


प्रतिमाचाज्ञीसी-प्र० वा० सूरजभान वकील देवेवन्च, भा० हिं,० ब० 
श्ण्हि८ । | 
प्रतिमालंख संग्रहू-सप्ग० कामता प्रसाद जैन, प्र८ जन सिद्धात भवन आारा, 
भा० स० हि०, प_१ृ० ३६, व० १६३६, आा० प्रथम | 
प्रतिष्ठातिलक-लेखक नेमचन्द्राचार्य, भा० सं०, ए० ५११, व० १३६१४ ।- 
«/ प्रतिष्ठा पाउ--लेखक  जयसेनाचार्य, प्र० सेठ नेमचन्द हीराचन्ददोबी 
हक ; भा० स०; पु० ३०८, व० १६२५, आ० प्रथम । 
प्रतिष्ठासार समह-स० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दिग० जैन प्ुस्तकानय यूरतत; 
भा० स० हि०, ४० २२३, व० १६२८, झ्ा० प्रथम । 
रा प्रतिष्ठासारो दार-लेखक प० आशावर, अनु० प० मनोहंरनाक ब्राली; 
प्र० जैनग्रन्यउद्धारककार्यालय बम्बई, भा० स्र० हि, पृ० १४४, न 
१९१८, आा० प्रथम । 
पद मन चरित्र--लेखक दयाचन्द्र गोयजीय, प्र० सव्दोध रत्नाफर कार्यात्रम 
सागर, भा० हिन्दी, पृ० ६०, व० १६९१४, श्रा० प्रथम । 
प्रथ सन चरित्र - लेखक सोमकीत्ति आाचाय; टी. प्रनु० नाथूराम प्रंमी, 
प्र० जैन ग्रन्यरत्ताकर कार्यालय बम्बई, भा० स० [हि०, पृ० १६९७, न० 
१९२२, श्रा० द्वितीय, पृ० ३४४, व० १६३६, झ्रा० तृतीय । 
। प्रद्य स्‍त चरित्र--लेखक सोमकीत्ति श्राचायं, प्र० जितवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, भा० स॒० हिन्दी, पृ०. २६४ । 
प्रद्य मत चरित्र--लेखक सोमकीत्ति श्राचार्य, भनु० घ्रुधमल पराट्शी ब 
नाधुराम प्रेमी, प्र० जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० स० हिन्दी, 
पृ० १६७, व० १६०८, झा० प्रथम । 
प्रद्यू मन चरितम्‌ काज्य--लेखक महासेनाचार्य, सपादक ५० मनोहरनान 
शास्त्री, प० रामप्रसाद शास्त्री, प्र० मसिकचन्द दिगम्बर जैन ग्र थ मासा बबई, , 
भा० स०, पु० २३६, व० १६१७, झा० प्रथम | 
«प्रवर्नधावल्ी->लेखक पुरणाचन्र नाहर, भा० हि०, पृ० २०३, ब०" 
१६३७ । 


५ 


€ १७७ ) 


प्रबोध पच्चीसी--लेखक प्रवोधकुमार जैन, भ्र० वा० देवेद् किशोर 
श्रारा, भा० हि०, ५० ३६, व० १६३७, भ्रा० प्रथुम । .. 
| अ“प्रंवो धसार--लेखक भट्टारक यश कीति, श्रनु० प० लालाराम, प्र० रावजी 
सखाराम दोशी द्योलापुर, भा० स० हि०, पृ० २२८, व० १६२८, झा० प्रथम । 
। प्रभजन चरित्र-ले० श्रज्ञात, भनु० .प० घनश्याप्र दास, प्र० जैन ग्रन्थ 
कार्यालय ललितपुर, भा० हि०, पृ ४२, व० १६१६, आए० प्रथम | 
वशाली जीवन--प्रनु० माई दयाल जैन, भा० हि०, पृ० १२०, व० 
१६३१॥ | हक | 
* प्रभु पूजा या बच्चों का खेल--ले० ताराचन्द शास्त्री, भा० हि, पृ० 
२७ । > 


4 


ऋरपसु विलास-ले ० श्रज्ञात, प्र० जैनग्रथ प्रचारकपुस्तकालय देवबन्द,' 
भा० हिं०, पू० ३०, व० १६११, श्रा० द्वितीय । ह 
' प्रमाण नयतत्त्वालोकाल्काए--ले० वादिदेव सूरि; टी० रत्नप्रभाचाये, 
भां० सें०, पु० २०२, व० १६१० ! ; ७ न ४ 
प्रमाण निशंय--ले० वादिराज सूरि, सपा० प० इच्द्रलालशास्त्री व 
प्‌० खूबचन्द शास्त्री, प्र० मारिएक चन्द दिय० जैन ग्रथमाला वृम्बई, भा० स०,* 
पु० ८०, व० १६१७, आ्रा० प्रथम | पक तल ५ 
प्रमाण परीक्षा प॒र्जे० विद्यानन्द्‌ स्वामी, भा० स०, ५० ३०, व० १६१४। 
प्रमाण सँग्रह--ले० प्रकलकदेव, भा८ सु, ( श्रकलक ग्रन्यत्रयम्‌ में प्र०) ।. 
#पमेंय कमल मात्तेड्ड--ले० प्रभाचन्द्राचायं, सपा० प० वशीवर शास्त्री, 
प्र० निर्णय सागर प्रेस बम्बई, भा० स०, पृु० २११, व० १६१५, श्रा० प्रथम । 
७अमैय कमल मात्तिए्ड ( प्रथम भाग )--ले० प्रभाचन्द्राचाय, प्र० भ्ज्ञात, 
भा० स० | 


अन्प्रमेय कमत्त मात्तेण्ड (द्वितीय भाग)-ज़े० प्रभाचन्धाचायं, प्र० गज्ञात, , 
' भा० स०। 


ग्रमेय र्वमाला--ले० भ्रतस्व वीर्याचार्य, प्र० जैन साहित्य प्रसारक, 


& 


६. कस) 


कार्यालय वम्बवई, भमा० स०, पु० ८८, व० १६२७, श्रा० प्रथम । ] 
«४ प्रमेय रत्नमाला--लें० अनन्तवीर्याचार्य, प्र० जैनसाहित्य प्रसारू 
कार्यालय वम्बई, भा० स०, पृ० १२८ । 

«* प्रमेय रत्नमाला--ले० श्रनन्त वीर्याचार्य, टीं० प० जय॑चन्द्र छावडा, प्र० 
मुनि अनन्त कोति ग्रन्यमान्रा बम्बई, भा० स० हि०, पृ० २२३, झ्रा० प्रथम । 


“प्रिवचन सार-ले० कुन्दकुन्दाचार्य, स० टी० अमृतचन्द्राचायं, जयसेनाचार्य; 
हिं० टी० पाडे हेमराज, सेंपा० डा० ए एन उपाध्ये, प्र० परमश्चुत प्रभावक 
मडल वम्बईं, भा० प्रा० स० हिं०, 9० ५८५, व० १६३५, आा० द्वितीय । 

«७वचनसार परमागम-ले० कविवर वृन्दावन जी, सपा० प० नाथूराम 
प्रेमी, प्र० जैन हितैपी कार्यालय, भा० हिं०, पृ० २३२, व० १६०८, प्रा० 
भ्रधम 4 

प्रव॒च्नसार टीका--(प्रथम खण्ड)--ले० वुन्दकुन्दाचार्य, टी० श्रनु० ग्र* 
शीतल प्रसाद, प्र० दिग० जन पुस्तकालय सूरत; भा० प्रा० हि०, प्रृ० ३७३, 
व० १६९२४, श्रा० प्रथम ॥ 

«“प्रवचनसार टीका (द्वितीय खण्ड)--ले० कुन्दकुन्दाचार्य, टी० श्रनु० ४० 
शीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत; भा० प्रा० हि०, पृष्ठ ३६६, 
व० १६२४, झ्रा० प्रथम ! 

«“प्रवचनसार दीका (तृतीय खण्ड)--ले० कुन्दकुन्दाचार्य, टी० श्रतु० ब्न० 
शीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भाषा प्रा० हिन्दी, पृष्ठ ३६३, 
व० १६२६; श्रा० प्रथम । 

प्रश्न मालिका--ले ० प० शिवचरद्, प्र० स्वय, भा० हि०, ५० १२, व० 
१८८६॥ 

प्रश्नोचर दोपिका--ले० पं० शिवचन्द्र, प्र० स्वय॒, भा० हि०, पृ० २४, 
व० १८६१ । 

प्रश्नोत्तर माणशिक्य साला--ले० प्रज्यपाद, भा० स०, प्ृ० १०७, व० 
१६०८ । * 


( १७६ ) 
धप्ररपोतत र॑व्नमालिका--ले० प्रेमोघ वर्ष, प्रनु० जिनवरदास, प्र० जेन्‌- 
धन्य रत्वाकर कार्यालय बवई, भा० सं० हिं०, पु० २४, व४ १६०८, आा० 


न्‍ $ ॥। हे 
तोत्तर श्रावकाचार--लै० सकल कीत्ति भट्टारक, टी० अनु० पं० लालां- 
राम, प्र० दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूँरत, भा० स० हि०, पृ० ३०९, व० १९२७ 


2 शर 'सर्वार्थ सिद्धि--सपा० बा०' नैमीदास एडवोकेट, प्र० ला० 
जेनीलाल सहारनपुर, भा० हि०, ए० ३१४, झा० प्रथम । ह॒ 
प्रशह्ति सम्रह--सपां० के० भुजवर्लि शास्त्री; प्र० जैन सिद्धान्त भवन 
आरा, मा० स० हि०, पृ० २२०, व० १६४१, आा० प्रथम | 
<*(स्तुत प्रश्न--ले० जैनेन्द्र कुमार, भा० हिं०, पृ० २५८; व० १६१३६ । 
० प्रारृत द्शल्ाक्षणिक - घरमे--ले० प० रइपु, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय बम्बई, भा० प्रा० हि०, पृ० ३७; व० १६०७, झ० प्रथम | । 
की प्राकृत भाव संप्रह--ले० देवसेनाचार्य, भा० प्रा०, (भाव सग्रहादि मे प्र ) 
(कृत व्याकरणु--लेखक त्रिविक्रम, भा०, प्रा० पूं० १३ ६, व० १८५९६। 
) प्राकृत षोडश कारण जयमाला--प्र० जैन साहित्य मदिर सागर, भा० 
प्रा० हि०,/पृष्ठ-११६, व० १६२६, आ० प्रथम ।' 


: प्राकृत सुभाषित समग्रह--अनु० सपा० प्रो० शांह सूरत, भाषा प्रा० । 

/धाचीन कशिंग या खारवेल--ले० गगाघर सामनन्‍्त, भा० हि०, पूं० 
१७८: व० १६२६॥ ; ! 

/, प्राचीन जिनवाणी सम्रह--प्र० वर्धभान पुस्तकालय देहली, भापा स० 
हि० ् 4 

ध“प्राचीन जैन इतिहास ( प्रथम भाग ,)--ले० सूरजमल जैन, प्र० दिग० 
जेत पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पृ० १५०, व० १६६६, आ० प्रथम । 

१.“प्राचीन >न इतिहास (द्वितीय भाग)--ले० सूरजमल जैन, प्र० दिग० 
जैन पुस्तकालय सूंरत) मा० हिं०, पूं० १७२, व० १६२१, प्रा? प्रथम । 


ई्‌ 


(, १८० ) 


*प्राचीन जैन इतिहास (तृतीय भाग)--लै० सूरजमल जैन, प्र० दिगम्बर 
जन पुस्तकालय सूरत, मा० हि०, प्रृ० १२६, व० १६३६, श्रा० प्रयथ।,, 
प्राचीन जन पद शतक--ले० विभिन्‍न, प्र० दुलीचन्द्र परवार कलकत्ता! 
भा० हि०, पृ० ४८ । 
“चीन जैन लेख समह--ले० वा० कामता प्रसाद, भा० हि०, पृ० १०२/ 
वब० १६२६ । 
>न्प्राचीन दिगम्पर श्रर्वाचीन श्वेताम्धर-ले० तात्या नेमिनाथ पागल, पृ 
३६, व० १६११। 
“प्रायश्वित चूलिका--लेसक ग्रुरदास, टी. नत्दियुरु, भा० स०, (प्रायस्वित 
सग्नह से प्र०))। , | ; 
६८४ प्राणविय काव्य-- लेखक मुन्रि रत्नसिह, श्रनु० सपा० प० नाथुराम प्रेमी, 
प्र० जनग्रन्ध रत्ताकर कार्यालय वम्वई, भा० स्० हिन्दी, एु० २१, व० 
१९११, ग्रा० प्रथम । | ' 
प्रात स्मरण संगल पाठ (पद्य)--प्र० बा० सूरजभान वकील देवबन्द, 
भा० हिं०, व० १८६८ | 
प्रायश्चित ग्रथ-लेखक श्रकलकदेव, भा० स०, (प्रायश्वित सप्रह में 5०)। 
प्रायश्चित सम्रह (४ ग्रथ)--लेसक विभिन्‍न प्राचार्य, सपा० प० पत्ता 
लाल सोनी, भ्र० माणिकाचन्द्र दियम्बर जैनप्रन्थमाला वम्बवई, भा० स० 
प्राण, प० २००, व० १६२१, श्रा० प्रथम । 
प्रायश्वत समुच्चय (च्ूलिका सहित):--लेखक प० ग्रुरुदास, भ्रनु० प० 
पन्‍नालाल सोनी, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाधश्नी। सस्था कलकत्ता, भा० 
स०, १० २ १६, व्‌० १९२६, झा० प्रथम । 
४“द्राथ नाप्तोत्र-लेखक कवि भूधरदास व प० अछझुनतलाल सेठी, श्र० 
जौहरीमल जैन सर्राफ॑ देहली, भा० हिं०, ९० £ ३२। 
«४ मै मकली--सपा० कुमार देवेस्दध प्रसाद पु० १६०३ 


ड़ 


। 


नी 


अिजणी डर 


( श्पर ) 


'” प्रेमोपहार (कवित्ता)--सेखक कन्देयालाल जैन; मा० हि०, ० ३२ क० 
१६१८) ' 

प्रेमोपहार के. खिले खिलाये फूज्न-सपा० कुमार देवेद्रप्रसाद जैन, भा० 
'हि० । 

“दरीज्ञापत्र--लेखक घर्मदास क्ष लक, प्र० स्वय' झारा, मा० हि०) पू० 

है४, व० १८८६ | मे हि हज हे 

पवन दूत काठय--लेखक वादिचन्द्र सूरि, अनु» पं० उदयलाल, कोशली- 
दाल, प्र० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० स० हि०, ए० ५२ च० 
१६६४, श्रा० प्रथम । ४३ आम | 

पशुत्लि निष ध--चेंखक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री भा० हिं,० पृ० १८, व० 
१९३ ६॥ ! «५ + है [ । 

पाइअलच्छी नाम माला-लेखक घनपाल; भा० प्राण, पृ० १६४ वं० 
१६१६।, ६, 
कभी पप्रभिनुन्दन भन्थ--स,? डा० वासुदेवदारण श्रग्रवाल। श्रादि, प्र० 
प्रेमी अभिनन्‍दन समिति, भा० हि०, पएु० ७४५१, व० १६४६।  । | 
, पाइय, सहमहाण्णवो--सपा३ प० हस्गोविद्दास टी शाह कलकत्ता 
भां० आ०, म० १६४८, (४ भाग)। ? ४ 

पाठ्य पूजा संग्रह (प्रथम भाग)--प्र० विशम्वरदास जैन रोहतक, भा० 
हिं०' सं ०, पृ० ४८; व०- १६४०, झा० प्रथम का 

पाख्यय पूजा संग्रह (ुसरा भाग)--अ्र* विद्यम्बरदास जैन रोहतक, मा० 

० स०, प० ७८: व० १६४०, श्रा० प्रथम । मं हे ६ है ५ 

पॉंडव पुराण--लैखक शुमचन्द्र ज्द्वारुकर , भनु० प्र घनुश्यामदास, * प्र 


ज़ैत साहित्य, प्रसारक कार्यात्रय वम्बई, म्रू०,स ० हिन्दी, पू० ४००, व १६१६, 
झा० प्रथम । 


ब 


रह 


।7 आओ । 


/ » ह/उवब पुराण (सचित्र)-लेज़रू शुभचन्द्र भट्टारक, सपा० नन्‍्दनलाल जैन 
भ्रा० | जिनवारशूत प्रचारक कार्यालुय: कलकत्ता; , भर: द्वि०ण, पृ: ३३५प;- वन 
१६३६, झा० प्रभम । 


श्र 


पांडव पुराण श्रथवा जैन महाभारत--लेखक शुभचन्द्र भट्टारक, सपा« 
प॑० श्रीनिवास जैन, प्र० जैनग्र थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई; भा० स़० हि; 
पृ० ४रर, व० १६३६, श्रा० प्रथम 4 

पांडव पुराण भापा (छन्द बद्ध)--लेखक प० बुलाकीदास; भा० हिनग्| 
प्‌० ४०४, व० १६०८॥ मु 

पात्र केशरो स्तोश्न--लेखक प्राचार्य पात्र केशरो; अनु# पर० लावायम; 
प्र० आरतीय जन सिद्धान्तृ प्रकाशनी सह्या कल्नऊत्ता, भा० स» हि, प्रृ० ५५, 
था० प्रथम | , 

पात्र केप्तरि स्तोत्र सटोक--लेखक विद्यान द स्वामी, भा? सृ०, (तत्त्वा- 
चुशासनादि सम्रह मे प्र०) | 

पाश्वंताय चरितम्‌ (काव्य )--ले० वादिराज सूरि, मा० स०, पृ० १ध्व, 
व० १६१५१ , 

पाश्वैनाथ चप्त्रि--लेखक वादिराज सूरी, स'० प० भनौहरलांल, ॥» 
मारिक़चन्द्र दिम० जैन प्रथ माला वम्बई, भा० स ०, पृ० २१६, व० १६१६ 
झ्रा० प्रथम । ५ 

पाश्वेनाथ चरित्र -लेखक वादिराज सूरी; भ्रनु० प्र० श्रीलाल का ती, 
प्र० जयचन्द्र जेब कलकत्ता, भा० स ० हिं०, ए० ४२४, त्० १६२३, 
प्रथम । 

पाश्वे पुराण ( पद्य ) --लेखक कविवर्‌ भ्रूप्तदास जी, प्र» ,जतग्र व 
रत्नाकर कार्यालय बम्बई, मा० हि०, पृ० ८५, व० १६०७, श्रा० प्रथम, 


धपु० १७६, व० १६१८५, भ्रा० द्वितीय । 
पुराण--लेखक कविवर भृघषरदास जी; प्र० जिनवाणी प्रचारक 


कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं*, पृ० €१॥ 

पाश्व॑ पुराणं--लेखक कविवर भूघरदास जी, प्र० सा० जैनी ताल देवबद, 
भा० हि ४० १२०॥ 

पाश्वें पुराण--लेखक कविवर ब्लेघरदास जी, स पा० मुन्धी भ्रमन््तिह, 
प्र० स्वयं संपा० देहली, मा० हि० प्रू० २६४, व० १८६८, प्रा७ प्रथम । 


प्स्जु 


4 ह, 


हैँ 


हु ( १८३ ) 

*रैब्विनाथ स्तुति ( भाषा कल्यारा मन्दिर )--लेखक श्राचार्य कुमुदचन्द्र 
हिं०, पद्य० श्रसु० प० वनारसीदास जी, प्र० मुन्शी श्रमनर्सिह देहली, भा» 
हिं०, पृ० १५, व० १८६६, श्रा० प्रथम । 

पाश्वेनाथ स्तोत्र (लक्ष्मी स्तोत्र)--ले० पदुमनन्दि मुनि, भा० स०, ९० 
६, (सिद्धान्त सारादि सग्रह मे भ्र० ) 

#र्पाश्वेयज्ञ- लेखक प० भ्जु नलाल सेठी, सपा० प्रकाशचन्ध सेठी; प्र० 

ग्रन्थ भ डार वम्बई, भा० हि०, पृ० ५५, व० १६२३, भ्रा० प्रथम 4 


“पा्वस्युद्यस ( काव्य )-लेखक जिनसेनाचार्य, स, टी योगियद्‌, प्र 
सेठ नाथारग जी गाँधी आकलुज, भा० स ०, ए० २७१, व० १६०६, भा० 
प्रथम । 

न प्रव।ह--लेखक प० चैनसुखदास, शभ्नु० प० मिलापचन्द्र; ग्र० प्र० 
5 ब्रीप्रकाश जयपुर, भा० स'० हि०, पृ० ६६, व० १६४२, भा० प्रथम । 


हिट दोहा--लेखक मुनि रामसिंह; स पा० प्रो० हीरालाल जेन; श्र० 
गोपाल श्रम्वादास चवेर कारजा, भा० श्रप० हि०, ४० १३६ व० १६३३; 
भा० प्रथम । 
- पिता के उपदेश--ले० दयाचन्द्र गोयलीय; भा० हि०, पू० २९, व७० 
१६३१ । ह 
पिंदशुद्धि अधिकार व भुनि आहार विधि-प्र० जिनवाणी भ्रचारक 
कार्यालय कलकता, भा० हि०, एृ० १७, व० १६२६; झ्रा० दूसरी । 
रा एल ज्ञागरफ़ी [प्रथम माग)- सग्नहं० सपा०प० प्यारेलाल जैन, प्र 
स्वय अ्रलीयढ, भा० हि०, पु० ६६, व० १६२०, आा० प्रथम । 
च्धर्पी एल. जागरफी (द्वितीय भाग )--स० सग्र० प० ध्यारेलाल जैन, भा० 
हि०, १० ५६, व० १६२१, आ० प्रथम। ' 
54 वी. एल. जागरफो ( तृतीय भाग )--स पा० प० प्यारेलाल जैन, प्र० 
स्वय झअलीगढ, भा० हि०, पृ० २३६, झा० प्रथम । 
पुण्यप्र भाव--लेखक अज्ञात, भा० हि० । ः 


( १८४ ) 


०. पुण्याश्रव कथा कोष --लेखक रामचन्द्र मुमृक्षु, अनु० स पा० प० नाथृु- 
राम प्रेमी, प्र० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय वम्बई, मा० स० हि०, पृ८ 
३२६; व० १६१६, आा० द्वितीय । 
पुण्या श्रव कथा दशेष--ले० रामचन्द्र मुमुक्ष, भ्रतु० सपा० प० नाशूराम 
प्रेमी, प्र० श्रीमती प्रसन्‍त वाई वम्बई, मा० स० हि०, पृ० २३६, व० १६०७। 
पुण्याश्रव कथा कोप (सचित्र)-ले० परमानद विशज्ञारद, प्र० जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिन्दी, पृष्ठ ३६६, वर्ष १६३७, भ्रा० प्रथम । 
" पुनविंाद्द जैन शास्त्रोक्त नहीं है--ले>० त्रिलोकचन्द दौलतराम, भा० 
हिं०, पृ० €। 
९“पुरातन जैन वाक्य सूची-सक० सपा० प० जुगलकिद्योर मुख्तार, प्र० वीर 
सेवा मदिर'सरसावा, भा० प्रा० हि० । 
४४ पुराण कौर जैन धमे-“ले० हमराज शर्मा, भा० हि०, पृ०. १०६, वर्ष 


१६२६।, - | । 
१“ पुराण परोक्षा-ले० ज्ञालता प्रसाद जैन, प्र० स्वयं कायम गज, भा*« 
हि०, पृ० ५२, व० १६०७, आ० प्रथम । । | 
, पुरुदेव चम्पु-ले० महाक्वि श्रहद्यात, स० टी० व' सपा० जिनदास 
शास्त्री, प्र० मारिगक चन्द्र दिग० जंनग्रन्थ माला बमग्बई, भाषा स०, पृष्टर१२ 
व० १६२८, भ्रा० प्रथम । 
८ पुरुषा् सिद्धयुवाय--ले० श्रममृतचन्द्राचायं, टी० प० नाथूराम प्रेमी, प्र० 
परम श्रत प्रभावक मंडल बम्बई, सा० स० हि०, पृष्ठ ११५, व० १६०४, झा« 
प्रथम । ै न्‍ 
<“ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय-- ले० अ्रमृतचन्द्राचायं, टो० वा० सूरजभान वकील, 
प्र० स्वय देववद, मा० स० हि०, पृष्ठ ४२, व० १६०६, आा० प्रयम | 
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय-लै० अमृतचन्द्राचायं, टी० प० मवखनलेल, प्र० 
भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा०,स० ,हि०, 8० ४७६, 
वब० १६२६, आए० प्रथम । 


कै 


ए श्८५ ) 


४(स्पावे सिद्धयुपाय-- ले० भ्रमृतचन्द्राचायं, टी० प० उग्रसेन एम ए., प्र० 

जँच एसोसियेशन रोहतक, भा० स० हि०, पुृ० १६६, व० १६३३, झा० प्रथम । 

पुरुषाथ सिद्धयुपाय--ले० अमृतचन्द्वाचार्य, भा० स०, १० १६, (मूल) | 

र्थ छिद्धयुपाय--ले० अमृतचन्द्राचार्य, टी० प० टोडरमल्ल जी व 

प०'सत्यघर जी, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० स० हि०,, 
पृ० १२४, व० १६३०, भ्ा० प्रथम । 


ह॒ एलुष्पमाला--ले० श्री,मद्राजचन्द्, अनु० जगदीशचन्द्र, भा० हिं०, पृ० 
१२०, व० १६३७ । + 
(पुष्पोपचन--अनु० 'पडित मेहरचन्द जेन, भा० हिं०, पृ० ३३१, व० 
१८८८, भ्रा० प्रथम । ! मर 25% ७ 

पूजाचर्या-ले० पण्डित मक्खन लाल प्रचारुक, प्र० स्वय देहली, भा० 
हिन्दी, पृष्ठ ३२, व० १६३१, श्रा० प्रथम । हे 

पूज्यपाद श्रावकाचार--ले० , प्रृज्यपादाचार्य, सम्पादक १० पन्‍नालाल 
वाकलीवाल, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय कलकत्ता, भा० स॒०,पृ० ३६,,च० 
१६३१, ध्रा० प्रथम । 

४«पूण दशा न--ले० प्रेमी सहारनपुरी, प्र०प्रेम भवन सहारनपुर, भा०।हि०; 

पृ० ३२ आ० प्रथम । 

पो्षों की कद्वानियाँ--प्र ० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, मा 
हि०। ह॒ 

फीरोज़ावाद शास्त्रार्थ--भा० हि०, परृ० ३४, व० १८८८ श्रा० प्रथम । 
" बड़ी बहू बड़े भाग--प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भाष 
हिन्दी), “ " , दे * 

बञ्नदन्त का बारह मासा--ले० १० भृघरदास, प्र० वा० सूरजभाः 
वकील देववद, भाषा हिन्दी, व० १८९८। 


बडे बात या भगवान महावीर--प्र ० जैन सेवा दल दमोह, भाषा हिन्दी 
पृ० ६, व १६४४ । ॥ 


$ वर 
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८ 
४“वनारसी नाम माल्ञा-ले० पण्डित वनारसीदास जी, सपा० प्र० छुगल- 
किशोर मुख्तार, प्र० वीर सेवा मन्दिर सरसावा, आ० हिन्दी; प्रू० १०८; व 
१९४१, आए प्रथम ) हे 
“विनारसी विज्ञास-ले० कविवर वनारसीदास, सपा० पर० नाथूराम प्रेमी, 
प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, (० ३६८, व० २६०६, 
श्रा।० प्रथम । 
बम्बई प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक--सम्र ० सपा० क्षण शीतल प्रसाद, 
प्र० सेठ माशिकचन्द पानाचन्द जौहरी बम्बई, भा० हि०, पृ० २३२, व० 
१६२५, शझ्रा० प्रथम | 
बम्बई से शुद्ध दिगम्बराम्ताय मन्दिर निर्माण पत्रिका--प्र० जैन 
पचान बम्बई; भा० हि०, पृ० १६, व० १८८८ । 


बयाना काण्ड--प्र० वा० छोटेलाल जैन कलकत्ता, भा० हि०, ए० २६, 
य० १९२६, झ्रा० प्रथम । । 
व्याहत्नी नेमनाथ का (पद्य)--प्र० बा० सूरजभाव वकील देववन्द, भा? 
हि०, व० शृ८६८ . 
व्याहला बहु-ले० बा० सूरजभाव वकील, प्र० साहु जुगमन्दरदात्त 
बजीवाबाद, भा० हि०, एृ० ४५, व० १६१५। 
<“बलदेव सन्ननमाला--सपा० मृूलचन्द गुप्त, भा० हिं०, पृ० ११२॥ 
बलिदान या अनोखा बदला -ले० फकीरचन्द वियोगी, प्र० हरिवद्य 
एण्ड को० देहली, भा० हि०, पृ० ६४, व० १६४० । 
९“जह्ा त्रिज्ञास--ले० भैया भगवतीदास, सपा० १० नाधूराम प्रेमी, प्र० 
जैन ग्रथ रत्ताकर कार्यात्रय वम्बई, भा? हि०, पु० ३०५, व० १६२६, आा» 
द्विव्रीय;--प्रथम आ० १६०४ । 
बहिरिग शुद्धि अथवा मोक्त पात्रता--ले० प० मक्खनलाल, पश्र० श्री 
निवास शास्त्री कलकत्ता, भा» हि०, पृ० ३५, व० १६३८ 
बगाल बिहार उड़ीसा के प्राचीन जैन स्मारक --सपा० ब्र० शीवलप्रसाद 


( १७, ) 


प्र० वैजनाथ सराव[ग़ी कनकत्ता,ज्ञा० हि, पृ" १४७, व० १६२३, श्रा० 
प्रथम । की 
ब्रह्म गुलाल चरित्र--भाषा:हिन्दी ),  , 
ब्राक्षणों की उत्पत्ति--लेखक वा० सुरजभान वकील, प्र०८ स्वप्न, भा* 
हि, प्रुष्ठ ३४, व० १£६१८॥। ' * 
५१ वाइस परिषद--ले० प० भूघरदास, प्र० ज्ञानचन्द जेनी लाहौर, भ्ा० हि० 
प९ १३, व० १६१२) * के आर 
घाइस परिषह--प्र० वा० सूरजभान वकील देववन्द, भा० हि०,, ४० १६, 
बू० रैपध्८, आए प्रथम । .. | * 
४वधादृप्त परिषद्द--प्र० बा», ज्ञानचद जैती लाहौर, मा० हिं०, ४? ६४, व० 
१६०५, आ० प्रथम ॥ । 
घारस/अरु वेक्खा--ले० क्ुन्दकुन्दाचायं, टी० अनुठ प० मनोहर लाल 
व पण्डित नाधूराम प्रेमी, प्र० हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० प्रा० 
हि०, पृ० ४०, व० १६१०, आ# प्रथम ।॥ रे | 
प्वारह भावना--ले० वा० समप्रसाद 'मधुर', प्र० ज़ैन युवक मडल एटा. 
भाषा हिन्दी, पृ० २७, व० १६३६ । | 


', बारह भावना भाषा--प्र० बां० सुरजभान वकील देत्नवव; भाषा हिन्दी, 
व १८६८॥ 


बारह खड़ी सूर्त--प्र० जैन,ग्रथ प्रचारक पुस्तकालय देववद, भा० हिं० 
बृ० २०, व० १६१३, प्रा० द्वितीय । 
बारह साछा--ले० ग्रुलज्ञन॒राय, प्र० स्वय देहली, मा० हि०, पृ० ७, व० 
१६३१, आा० प्रथम । 
” बारह मांखा नेमिराजुल्--ले० कवि नयनसुखदास, संपा० पुष्प जैनभिक्खु, 
जा वन्तारसी द्वास देहली। भा० हि?; पु० ५६, व० १६३७, झा० 
, भारद मासा मुनिराज--ले० जीयालाल, प्र० जैन पुस्तकालय इटावा, 
बा० हि०; ए० ७, व० १६९०४, श्रा० द्वितीय 4 मी 


रु हे 'ज 


( ई८प्८ ) 


बारह सासा राजल--ले० नयनसुखदास; प्र० जैन ग्रथ प्रचारक पुस्तकालय 
चैववन्द, भा० हि०; पृ० ६: व० १६२४, झा० पंचम । 
बारह मासा सम्रह-प्र० जिनवारी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० 
हि० पुछ० १७। ४ ] ५ 
घारह मासा सग्रह--प्र० वा० सुरजमान वकील देववन्द, भाषा हि०, ३० 
श्षध्प । ५ ी 
बारह सासा सँग्रह--ले० पण्डित नयनानन्द, प्र० नरायणादास जगलीमल 
देहली, भा० हि०, पृष्ठ ४०, व० १६०० ॥ 
बालक भजन सम्रह (प्रथम भाग)--ले० मास्टर भूरेलाल; प्र० ही रालान 
पन्‍नालाल देहला, भा० हि०, पृ० १६, व० १६२५, श्रा० प्रथम । हे 
बालक भजन सगम्मह (द्वितीय भाग)--ले० मास्टर भूरेलाल; शभ्र० हीरा: 
लाल पन्‍नालाल देहली, मा० हि०, पृ० २०, व० १६२५, झआा० प्रथम । 
बालक,भजन सग्रह (तृतीय भाग)--ले० मास्टर ,भूरेलाल; प्र० हीरालाल 
पन्‍नालाल देहली, भा० हि०, पृ० १६, व० १६२५, भ्रा० प्रथम । गत 
। चालक भजन सम्रह (चतुर्थ भाग)--ले० मास्टर भूरेलाल; प्र० हीरालाल 
'पन्‍्नालाल देहली, भा० हि०, ए० १६; व० १६२४, झरा० प्रथेम । * 
*, बालक भजन संग्रह (पचम भाग)--ले० मास्टर भूरेलाल, भ्र० ब्र० पादर्वे 
सागर, कुल्यलगिरि, भा० हिं०, पृ० २४, व० १६२४ आ० प्रथम । : हि 
ध्॑चाल गणित-ले० दयाचन्द जैन, प्र० भारतवर्षीय श्रनाथ रक्षक जैन 
सौसाइटी हिसार, भा० हि०, पएृ० ६४, व० १६११; आा० प्रयम । 
बाल चरितावल्ली--ले ० श्रज्ञात, भा० हि० । 
चाल पुष्पांजलि --सपा० मा० शिवरार्मामह, प्र० स्वयं रोहतक; भा० हि. 
पु० १८, व० १६३४, झा० प्रथम । 
<“चालबोध जैन धर्म (प्रथम भाग)--ले० दयाचन्द गोयलीय, प्र० रूपचन्द 
शोयलीय गढीअवुल्नाखाँ०, भा० हिंदी, पृष्ठ छ, व० १९६१६, झआ० नवम । 
अवाल बोध जेन धर्म (दुसरा भाग) - ले० दयाचुन्द गोयलीय, प्र० वाल-,« 
ऋष्ण रामचन्द्र घारोकर, भा० हि०, ए० १६, व० १६१२, श्रा० तृतीय । 


( १८६ ) 


४“वालबौघ जैव धरम (तीसरा भाग)--लेखक दयाचन्द्र गोयलीय व लाला 
राम शास्त्री, प्र० भारतवर्षीयि शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर, मा० हि०, पू० 
३०, व० १६१२, आ० प्रथम । 
ध्वीलग्रोध जैन धर्म (चतुर्थ भाग)--ले० दयाचन्द्र गोयलीय॑, प्र" जैन 
भ्न्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० ७२, व० १६१५, भ्रा० दूसरी। 
बालमित्र (भाग १ व २)-लेखक पत्नालाल जैन, प्र० देश हितैषी आफिस 
बघ्वई; भां० हिं० । 
घालविवाह--ले० ला० हजारीलाल़न, प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा; 
इटावा, भा० हि०, पृ० २६, व० १६१४, झा० प्रथम । , 
बालशिक्षा--ले० ” बुधमल पाटनी, प्र० मुलचन्द किशनदास कापडिया 
शूरत, भा० हि०, एृ० ३२, व० १६१४, श्रा० प्रथम । _ ' 
वालिका विनय-सपा० प० चन्दावाई, भा० हि०; पृ० ६४, व० १६२१। 


 » बाहुबलि स्वामी व्‌ १च वालयति तीर्थ कर पूजा-+लेखक १० दीप बन्द, 
प्र० रघुनायदास प्रे मचन्द जैन तिखावर, भा० हि०, (० ८, व १६३६, आ* 
ब्रथम । ु है 
बिगड़े क[ धुतार नार्टक--अ्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता; 
भा० हि० हु ह 
बीस प्रश्नों का छत्तर--लेखक कुवर दिग्विजयसिह, प्र० जैनतत्त्व- 
अकाशनी सभा इटावा, भा० हिं०, १० २२, व० १६१२। 
बीस विहरमान जिन पूना-लेखक प० जौहरीलाल, भार हि०, पृ० 
€६ व०,१६२७। , 
बुढ़ढे' का व्याइ--लेखक बा० ज्योतिप्रसाद, भप्र० दिग० जैन प्रुस्तकालय 
पुजफ्फरनगर, भा० हिं०, पृ० २५, व० १६३८; प्रां० प्रथम । 
६“बुघजनसतसई--लेखक कविवर वुचजन जी, प्र० णैनगत्य रत्नाकर 
कार्यालय वम्बई, मा० हि०, पृ० ६४, व० १६१०, झा० प्रथम । 
यूहदू विमलनाथ पुराण--लेखक ब्र० श्रीकृष्णादास, भ्रनु० प ० गजाघर- 
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खाल, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, प्र० ३९६, व० 
१६१४, भ्रा० प्रथम । 
हा घोधामृतप्तार--लेखक मुनि कु थसागर जी; प्र० सेठ शंकरलाल गांधी 
चम्बई, भा? हि०, प० २४०, व० १६३७, श्रा० प्रथम । 
बुन्दीराज मे कन्याओं की रक्षा का कानूंन--लेखक बा० सूरजभान 
वकील, प्र० स्वय, भा० हि०, पृ० २४, व० १६२६ । ; 
वोधप्राश्न॒न्त--लेखक कुन्दकुन्दावायं, टी श्रुतसागर, भा० प्रा० स० 
(पंटंप्राभुतादि सग्रह में प्र०) । ; 
बोध पाहुड-ले ० कुन्दकुन्दाचायं, सपा० वैा० सूरज॑भान' वकील, ( 
पांहुड में प्र०) ' 2०) 
भक्तामर और भोजभूप--लेखक पींताम्ब॑र दास गुप्त, भा० हिं०, ० 
श्प्८प । 
' भक्तारमर कैथा--लेखक ब्र० रायमल्ल, हिं० अनु» उदयलाल, काशलीवान 
अ्र5 जेन पग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, सा० स० हिल, ० १४७। : 
भक्तामर कथा--लेखक ब्र० रायमल्ल, हि० श्रनु० उदयलाल काशीवाल, 
प्र४' जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, पृ० १३६, व० १६३०, 
आ० चतुर्थ । कक 
भक्तामर कथा (यच मत्र सहित)--ले०'पं० विनोदीलाल, संपार्/० बुद्धि- 
लाल श्रावक, भ्र० दुलीचन्द परवार कलकत्ता, भा० हिं० स०, पृ० १७१, २० 
१६३५, श्रा० प्रथम | 9) ! * 
भकामर कावउ्य-ले० मानतु गाचारयय, अनु० नाथूराम डोगरीय;-प्र० अनु “ 
स्व॑य विजनौर, मां० सं०'हिं०, पृ० ४८; व॑० १६३९६; ग्रा० प्रथम । 
. भक्तामर यत्रमत पूजन-प्र० चादाबाई दिग० जैनेग्रंवमाला देहली, 
भ०'हि०, पृु० ३१, व० ६६३८। ' 
भक्तामर स्तीत्र--ले ० मानतु गराचायं, अनु» दौ० जॉविचर्क जैन, #०' 
शॉ्नचन्द्र जेनी 'लांहौर, भा० स*० हि०,प्‌ं० ५०, व०, (६११ 


( १६६१ ) ह 


भकक्‍तामरस्तोत्र--लेखक मानतु गाचाय, हिं० पद्यानुवाद-कवि हेमराज, 
टी सुमेरचन्द चन्द जन उन्तीयु, प्रं० मित्र सेन मामचन्द जैन देववन्द, भा० स० 
हि०, प० ४१॥ ह 
भकक्‍तामर स्तोत्र (सटीक )--ले० मानतु गाचाये, प्र० मु शीनाथुराम 
लमेचू मु डावर, स० स० हि०, पृ० ३२, व० १६०६, आ्रा० प्रथम । | 
भक्तावर स्तोत्र (सार्थ)--ले० पाडे हेमराज, टी प० महेरचन्द, भा० 
हिं०, पु० २५। ' 
“भैक्‍्तामर स्तोन्रमू-ले० मानतुझ्; स. टी सिद्धिचन्र, हि० हेमचन्द: 
भा स॒ हि, पृ० १६६, व? १५६४ । 
भक्तिप्रवाह या शअपर्व॑दर्शन-लेखक मुन्नालाल समग्रोरिया; प्र० जैन० 
उपयोगी वस्तु भडार देहली, भा० हि०, पृ० ४८५, व० १६४४ ॥ 
«भगवती आराधना--लेखक शिवार्य, टी श्रपराजित सूरि, प्राशाघर, 


अ्रमितगति, हिन्दी प्रनुवादक जिनदास पाइवेनाथ; भाषा प्रा. सस्कृत हिन्दी, 
पृष्ठ १८७८, वर्ष १६२५॥ 


भगवती आराधना--लेखक दिवाय॑, टी पडित सदासुख जी, प्र० मुनि 
ग्रतत्तकीति दिगम्वर जन ग्रथ माला बम्बई, भाषा प्रा० हिन्दी, वर्ष १६३२ । 
'>द्गवंती आराधना सार--लेखक शिवार्य टी० प० सदासुख जी, प्र० 
शाहमारणिकचन्द मोती बन्द, भाषा प्रा० हिन्दी, पृष्ठ ६३८, वर्ष / १९०६, श्रा० 
प्रथम | 
“भगवान कुन्दऊुन्दराचार्य-लेखक बाबू भोलानाथ सुख्तार, प्र० दिगम्बर 
जन पुस्तकालय सूरत, भाषा हिन्दी, पु० ८२, वर्ष १६४२, भ्रा० प्रथम । 

भगवान वर्मादर्श--लेखक भगवातदास जैन, भाषा हिन्दी स०, पृ० शृ८ 
“पे १८९०। 


भगवान्तास सागर- लेखक भगवान“ ास जन, भाषा हिंन्दी, पृष्ठ १७५; 
वर्ष १६०६। । 


५ ( ६0%) हु 
4 हैँ हु 
भगवान नेमनाथ--लेखक राजमल लोढा, प्र० जैन साहित्य कार्यालय 
प्रन्दसो र, भाषा हिन्दी, पृ० १६, वर्ष १६३५, आ्रा० प्रथम । 
'' भगवान महावीर--लेखक मूलचन्द वत्सल, प्र० चैतन्य प्रिंटिग प्रेस 
बिजनौर, भाषा हिन्दी; पृ० १६, वर्ष १६३१, आ० प्रथम । 
"भगवान सद्दावीर-लेखक बाबू कामताप्रणाद जैन, प्र० मूलचन्द किशन- 
दास कापडया सूरत, भा० हिन्दी, पृ० २८०, वर्ष १६२४, आ० प्रथम । 
“ भग़वान महावीर और उनका उपदेश--ले० कामता प्रसाद जैन, प्र० 
वीर कार्यालय विजनौर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ४६, वर्ष १६२४५, श्रा० प्रथम । । 
भगवान मरहाथीर ओर उनका दिव्य उपदेश--मपा० सम्र० ताराचन्द 
रपरिया, प्र० जन प्रातृ संघ आगरा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २४ । ट 
“«“भगवान, महावीर और उनका समय--ले० प० जुगलक्तिशोर मुख्तार, 
प्र० हीरालाल पन्‍नालाल देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ६२, व० १६३४, झा«* 
प्रथम । 
ु७भिागवान सह्ावीर ओर महात्मा बुद्ध--ले० बा० कामताप्रसाद; प्र० 
दिगम्वर जैन प्रस्तकालय सूरत, भाषा हि्दी, प्रष्ठ २७१, व १६२७, श्रा० 
प्रथम । 
भगवान सहावोर ओर स्याद्वाद--ले० वाबू जयभगवान वकील, प्र० 
दिगम्बर जैन शास्त्र भडार पानीपत, भाषा हिग्दी, प्रष्ठ ८, वर्ष १६३८, झा० 
प्रथम । 
“भगवान मद्दावीर का अचेलक घम--ले० पडिंत कैलाशचन्द्, प्र० दिग० 
जैन सघ मथुरा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३५, वे १६४५, श्रा० प्रथम। 
भगवान महावोर का जहर---ले० पडित न्यामतर्सिह, प्र० स्वयं हिस्तार, 
भाषा हिन्दी, प्रृष्ठ ३१, व० १६२०८, भ्रा० प्रथम । 
«गवान महावीर का समय--लेखक कामताप्रसाद जैन, भाषा हिंदी, 
पुष्ठ ३१५; व १६३२, आ० अधम । 
भगवान महा 5२ की अ्र्दिसा और मारत के देशी राज्यां पर उसका 


+ 
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प्रभाव-+ लेखक कामताप्रसाद जैन, प्र० जैन मित्र मडल देहली, भाषा हिन्दी, 
पृष्ठ ५६, वर्ष १६३३, श्रा० प्रयंस । 

भगधान सहावोर की शिक्षाएं--लेखक ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० दिगम्बर 
जैन भातु सघ श्रागरा, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ११, वषे १९२४, भा० प्रथम । 


भगवान महावीर का श्रादश्शें जोबन -लेश्वक चौध॑मल जी, भाषा हिंदी, 
पृष्ठ ६५७, वर्ष १६९३१। 


ईगवान पार्श्वनाथ-लेखक बा० कामताप्रसाद, प्र० दिगम्बर जैन पुस्त- 
कालय सूरत, भा० हि०, पृ० ४१४, व० १६२६, श्रा० प्रथम । 
भगवान पाश्वैन्नाथ (सचित्र)-- लेखक दहरिसत्य भट्टाचाये, अनु० मास्टर 
छोटेलाल, प्रं० जैन साहित्य मन्दिर सागर, भा० हि०, पृ० ४३, व० १९२६, 
झ्रा० प्रथम । 


भजन मंहली--लेखक चद्धसेत जैन वैद्य, प्र० जैन तत्त्व प्रकार्शनी सभा 
इटावा, भा० हि०, घू० २८, 7० १९१२, आा० प्रथम । 


भजन व्‌ आरती सम्रह-प्र० सुमतिलाल, भा० हि०, १० १६। 


भजन सम्नह-सम्रह० नाथुराम लेमचू, प्र० स्वब कटनी, भां० हि०, पु० 
२६, श्रा० प्रथम । 


भट॒टारक चर्चा-लेखक हीराचन्द नेमचददोशी, भा० हिं०, पृ० ३६ व० 
_६१७। 


भद्टारक सीसांसा-लेखक प० दीप॑चन्द वर्णी, प्र० वीर कालूराम राजेन्द्र 
कुमार रतलाम, भा० हि०, पृ० १६ , व० १६२८। 

भद्गबाहु चरित्र--लेखक रत्ननन्दि, अनु० उदयलोल काशलीवाल, प्र० 
जैन भारती भवन बनारस, भा० हि०, पू० ६६, व० १६११, झा० प्रथम । 

भदैया पूजा संग्रह-प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाणनी संस्था कलकत्ता, 
भा० हि०, स० पृ० २९६, व० १६२४, श्रा० तृतीय । 


भरत बाहुबलि संब(द्‌-सपा० प्र० त्रिलोकचन्द्र पाटनी केकडी, भा० 
हिं०, ४० ८०, व० १६२० । | ५ 
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भरतेशबैभव (प्रथम भाग)--लेखक महाकवि रन्‍्न; अ्नु० वर्धमान पाइवें- 
लियथ क्षास्त्री, प्र० रावजी सखारामदोशी शोलापुर, भा० हिंग, ए० २०५, 
व० १६३६, झ्ा० प्रथम । 

भरतेशवैभव ( द्वितीय भाग )--लेखक महाकवि रन्‍्न, श्रतु० वर्धमान 
पाइवेनाथ शास्त्री, प्र० गोविन्दजी रावजी दोशी शोलापुर, भा० हि०, ए० ३५८; 
वब० १९४१, भ्रा० प्रथम ! 

भरतेशवैमब (तृतीय भाग)--ले> महाकवि रन्‍्त, श्रनु० वर्धेमान पाववे- 
नार्थ शास्त्री, प्र० स्वय अनु० शोलापुर, भा० हि०, पृ० १२२, व० १९४३, 
श्रा० प्रथम । 

भ्रमनिवारण--लेखक न्यामतर्सिह जैन, प्र० स्वय टीकरी (मेरठ), भा०, 

हि०, पृ० ५६, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 


भविसद्त्त चरित्र--लेखक पं० बनवारीलाल, प्र० वीर जैन साहित्य 
कार्यालय हिसार, भा० हि० (पथ), ४० १६३, व० १६१६९, आा० प्रथम । 
भविसयत्त कहा--लेखक घनपाल, सपा० सी. डी दलाल, भा० श्रप० 
प०, पृ० ३८९१, व० १६२३ । 
भाग्य और पुरुषार्थ--लेैखक वा० सूरजभान वकील, प्र० कुलवन्तराय 
जैन, भा० हि०, पृ० रे८ । 
४ भाद्रपद पूजा सम्रह--सग्रह० प० कस्तुरचन्द, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
कार्यलिय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ४०। 
भा(त का आदि सम्र/ट-लेखक स्वामी कमनिन्‍्द, प्र० दिगम्बर जैन 
सघ मथुरा, भा० हि०, पृ० ३०, व० १६३८॥ 
. भारत के सपूत--लेखक मुन्नालाल समगौरिया, प्र० दुलीचन्द परवार 
कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ४३, व० १६४१, आ० प्रथम । 
' भारत गौरव (सम्राठ चद्धगरप्त)--लेखक जिनेश्वर प्रसाद मायल, भा० 
हि०। 


* आरत वर्षोय दिगस्वर जैन डायरेक्टरी-प्र० सेठ ठाकुरदास भगवानदास 
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रेंकहरी बम्वई, भा० हिं०, पृ० १४२३, व० १६१४, झा० प्रथम । 
भावना-+लेखक शोभाचन्द्र भारिल्‍ल, भा० हि०, पृ० रे६, व० १६३६ । 
कशावना घोध--लेखक श्री अरद्राजचन्द्र, अनु० जगदीशचन्द्र, भा० हि०, 
पृ० १२०, व० १६३७। है ; 
.. भावना लदरी-लेखक विविध, भा० हि०, पृ० ४८, प्र० दिगम्बर जैन 
शास्त्र भडार पानीपत; घ०, १६३६ । * 


रयावना विवेक--लेखक प ० चैनसुखदास, अनु० प० भेंवरलाल, प्र० 
सब्दोध ग्र थ माला जयपुर, भा० स० हि०, पृ० २८०, व० १६४१, शा० 
प्रथम । . 
भावना संमप्रह-प्र० जिनवाणी [प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं० 
पु० २८, आ० प्रथम । 
:3$ , भावत्रिभज्नौ-- लेखक श्र्‌त मुति, भा० स०, (भाव संग्रहादि मे प्र०) । 
भाव पाहुड-लेखक कुन्दकुन्द, झ्ा9 प्रा०, ( भ्रष्ट पाहुड व पट्‌ पाहुड 
मे प्र० ) भ्रपरनाम भाव प्राभृत। न्‍ 


कमैाव संग्रह्यदि (४ ग्र थ) --लेखक विभिन्‍न, सपा० प० पन्‍नालाल सोनी, 
भ्र० मारिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्र थ माला वम्बई, भा० स० प्रा०, पु० ३१८, 
च५ १९६२१, भ्रा० प्रथम । > 


* भाषा एकोभाव- प्र० वा० सूरजमान वकील देवबंद, व० १८९८, भा० 
हि०। ल्‍ 

#शाषा कल्याण सन्द्रि-प्र० वा० सूरजमान वकील देववद, व० श्पश्८, 
भा० हि० । 


भाषा जन नित्य पाठ स॑ग्रह --प्र० भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशनी सस्या 


कलकत्ता, भा० हि, पू० १४४ । पे 


भाषा नित्य पूजा (साथ)--अनु० भ्रुवनेन्द्र विश्व, प्र० सरल-जैन ग्र'थ 
माला जबलपुर, भा० हिल पृ० ४६, व० १६३६, झ० प्रथथ ।,' 
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भाषा पच स्तोत्र--प्र० वा० सूरजमान वकील देववद, भा० हिं०, व० ? 
श्पश्८ । 
भाषा पूजन सम्रह-सम्र० प्र० मुन्शी नाथुराम लेमचू, भा० हि०, पू& 
१०१, व० १६०३, झ्रा० द्वितीय । 
भाषा पूजा स ग्रह-प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हि, 
पृ० ६६; व० श्ध्यप, श्रा० छठी । 
४भाष भक्तामर-- लेखक पाडे हेमराज, पश्र० बा० सूरजभाव वकीछ 
देववंद, भा० हिए, व० १८९५८। है 
७“ भाषा भकक्‍तामर व सहावीराष्टक--लेखक पाडे हेमराज व १० गजा- 
धरलाल, प्र० हीरालाल पन्‍तालाल देहली, भा० हि०, पु० १६, व० १६३६। 
भाषा भूपात्न चौवीसी-- प्र० बा० सूरणभाव वकील देववद, भा० हि०, 
व० १८९८ । 
ध“भाषा वाक्यावल्ली -- लेखक धमंदास क्ष ल्‍लक, भ्र० श्रीमती कुन्दनकुमारी 
आरा, भा० हिं०, पृ० १०, व० १८८६९ ४७ 
*“भाषा सूक्ति मुक्तावली-[सिंदतूर प्रकरण सहित)--ले* प० बनारसी- 
दास, टी० पा० मु शी अमनसिहू, प्र० स्वयं सपा० देहली, भा० हि०, 9० ४०, 
च० १८५९३ । 
भूगोल मीमांसा--ले ० १० गोपालदास वरैया, प्र० जैन तत्त्व प्रकांशनी' 
सभा इटावा, भा० हि०, पृ० १७, व० १६१३, श्रा० प्रथम । 
*/भूधर जैन शतक--लैखकः कविवर भूधरदास जी, प्र० मुझ अमनर्सिह 
सोनीपत, भा० हि०, ० ११२, 8० १६६०, आ० प्रथम । 
- भूवर जैन शवक-लेखक कविवर भूषरदास जी, टी० सपा० बा० ज्ञानचद्र, 
भ्र७ स्व॑य दिंगम्वर जैने घर्म पुस्तकालय लाहौर, भौ० हि०, पृ० ४४५, व० 
१६०६, आ० प्रथम । 
भूधर जैन शतक-लेखक कविवर भूषरदास जी, टी० मु झ्ी श्रमनर्सिह, 
प्र० श्रीमती सोनादेवी देहली; भा० हि०, ए० ८०, व० १६४१, आ० प्रयम । 
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भूञ्मण आन्ति-संपा० प्र० प'० प्यारेलॉले, भा० हिं०, ए० ६६ ब० 
३६२० ) 
'... भूजभण सिद्धान्त और जैसे घमें+-लेखक डा० निहालकरण सेठी, 
आ० हि०, १० १५। 
भैरव पंदूमावतती कल्प--लेखक भल्लिपेणसूरि, मा० स०, ४० १६९, व* 
(६३७। 
मदनपराजय -समूलग्र थ सस्कृत, कवि नागदेव, हिन्दी अनुवादक प्रो० राज 
कुमार जैन, प्रकाशक भारतीय ज्ञार्नपीठ, काशी, मुल्ये ०), ४० २४२, प्रकाशन 
१६४८ मम 
- मक्खनलाल भजन मसांज्ा-लेखक प० मक्खनलाल प्रचारक, श्र० शवय 
0 देहली, भा० हि०, पृ० ३२, व० १६३०, झ्रा० प्रथम । ऐ 
«.. मकरध्वज पराजय नाटक--लेखक कवि जिनदास, अनु० प ० ग्रजाधर- 
'साल, प्र० भारतीय जैन सिद्धत प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० स० हिं०, 
पु० १०४; श्रा० प्रथम । 
» भकक्‍शी पार्श्यनाक्ष--लेखक भज्ञात, भा० हि १ ह 
मंगलादेवी--लेखक बा० सूरजभाव वकील, प्र० जौहरीमल सर्सफ्र 
देहला, भा० हि०, ए० ५२, व० १९२५, श्रा० प्रथम । 
, मेणिभद्र --ले ० सुशील, अनु० उदयलाल काशलीवाल, प्र० हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, ए० १३२, व० १६१६ 
मद्रास मैसूर प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक--सग्र ० सपा० ब्र० , शोतल- 
असाद; प्र० मूलचन्द किशनदास कापडया सूरत, भा० हि०, पृ० रैशे४, व० 
१६२८, श्रा० प्रथम । 
सध्यप्रान्त मध्यभारत व राजपूताने के प्राचीन जन स्मारक-्सम्र० 
संपा० ब्र० शीतलग्रसाद, प्र० मूलचन्द किशनदास कापडया, सूरत, भा० हि० 
पृ० २०४, व० १६२६, श्रा० प्रथम । ध 
मनमोहन पेचशती--लैखक कविवर छत्रपति, सपा० सोनपाल जैन, प्र० 
स्पय सपा० बडवानी, भा० स० हि०, १० २३९, व० १६१७, झ्रा० प्रथम । 


ब 


/ ( ईश८ ) 


मनमोहनी नाटक-लै० प्र० बा० सुरजभान वकील देववन्द, भा० हि०। 

मनोरमा--श्रनु ० मूलचन्ध, भा० हि०, पृ० १०४, व० १६११॥  * 

मनोरसा उपन्यास-ले० जैनेन्ध किशोर, प्र० जैन ग्र थ रत्नाकर क़ार्यालय 
धम्बई, भा० हि०। 

मनोरमा चरित्र--लेखक पस्तालाल जैन, प्र० रायल स्टेशनरी मार्ट देहली, 
भा० हि०, ४० १२६, व० १६२९, शआ्रा० प्रथम । 


मनोरमसा सुन्दरी--लेखक श्रीयुत प्रेमी, प्र० प्रेमसवन पुस्तकालय 
सहारनपुर, भा० हि०, पृ० २४, श्रा० प्रथम। 
६“ससल्ञ पाहुड़ (प्रथम भाग)--लेखक तारण तरण स्वामी, अनु० ह्रैं० 
शीतलप्रसाद, प्र० मधुराप्रसाद बजाज सागर, 'भा० हि०, पू० ४२०, व० गा 
१६९३७, श्रा० प्रथम । 
५“ममल पाहुड (द्ितीय भाग)--लेखक तारणतरण स्वामी, अनु० ब्९ 
शीतलप्रसाद, प्र० मधुराप्रसाद बजाज सागर, भा० हि०, पृ० ४४०; व७ 
१६३८, झा० प्रथम । 
«“समल पाहुड ( तृतीय भाग )--लेखक तारणतरणा स्वामी, अनु० ब्ृ० 
शीतलप्रसाद, प्र० मथुराप्रसाद बजाज सागर, भा० हिं०, पृ० ३१८, व० 
१६३२६, भा० प्रथम । ; 
सरणभोज-लेखक प० परसेष्ठीदास, प्र० सिंघई मूलचन्द मुत्तीम व 
शाह साकेरचन्द मगनलाल सरैया सूरत, भा० हि०, पृ० १०४, व० १६३७ 
“झ्रा० प्रथम । 
मल्लिनाथ पुराश-लेखक सकल कीति आचाय॑, अनु० प० गजाधरलाब, 
प्र० जिनआणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० स० हिन्दी, पृ० १८४, व० 
१६२३, आए प्रथम । है 
मल्लिनाथ पुराण--लेखक सकलकीति श्राचार्य, अनु० टी० प० गजाघद 
लाल, प्र० भारेतीय जैन ,सिद्धात प्रकाशनी संस्था कलकत्ता, भा० हिन्दी, 
घछु० १४५॥। 


( १६६ ) 


महर्षि स्तोत्रर-भा० रु०, (सिद्धान्त सारादि सग्रह में प्र०) ॥॒ 

महात्मा रामचन्द्र-लेखक प० भूलचन्द्र वत्सल, प्र० मूलचन्द किशनदास 
कापडया, सूरत, भा० हि०, पुृ० २६, व० १६२७, श्रा० प्रथभ |, 

महापुराएु (प्रथण खड)-लेखक महाकवि पुष्पदन्त, सेपा० डा० पी० एल 
वैद्य, प्र० मारिगकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थ माला वम्बई, भा० श्रप०, १० ६७२, 
ब० १६३७, आा० प्रथम। 5 

महापुराण (द्ितीय खड)--लेखक महाकवि पुष्पदन्त, सपा०डा पी. 
एल वंच्य, प्र० मणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रथमाला बम्बई, भा० अ्रप०, पृ० 
५६७, व० १६४०, झा० प्रथम । 

महापुराण (तृतीय खड)-लेखक महाकवि पृष्पदन्त, सपा० डा० पी० एल०» 
वैद्य, प्र० मारिगकचच्ध दिगम्बर जैन ग्रथ माला वम्वई, मा० श्रप०, पृ० ३१३, 
व० १६४१, श्रा० प्रथम । 

सहाबन्ध (महाघवल)-ले० भूतवलि आचार्य, टी ० वीरसेन स्वामी, सपा० 
शनु० प० सुमेरचन्द्र दिवाकर, भ्र० भारतीयज्ञान पीठ बनारस, भा० प्रा० 
स॒० हि०, व० १६४७ । 

महाराज श्र णिक-लेखक शुभचन्द्र भट्टारक, सपा० एम० एल० जैन, प्र० 
सस्ता जैन साहित्य मन्दिर कलकत्ता, भा० हि०, ए० ३४९, व० १६३८, आा९ 
प्रथम । ह 

महारानी चेलनी--लेखक वा० कामताप्रद्ाद, प्र० दिगम्बर जैन पुस्त- 
कालय सूरत, भा० हिं०, पृ० १७०, व० १६३३, झ्रा० द्वितीय । | 

महावीर --ले० बा० कामताप्रशाद, भा० हि०, पृ० ६३। 

महावीर चरित्र--लेखक अ्रशर्ग कवि, अ्रनु० प० खूबचन्द शास्त्री, प्र० 
मूलचन्द किश्ननदास कापडया सूरत, भा० स० हिन्दी, पृ० २७७, व० १६१६५, _ 
शआ्ा० प्रथम । 

महावीर चॉदन गॉव नाठक-लेखक राजकँंवार जन, प्र० स्त्रय हिसार, 
भा० हि०, पृ० २८, व० १६३७, आा०प्रथम । 


( २०० ) 


महावीर जिन पूजा संग्रह--प्र० महावीरप्रश्गाद जैन अनाथाश्रम देहली, 
भा० हिन्दी स०, १० ६०, व० १६२६, झा० प्रथम । 
महावोर जीवन विश्लार--श्रनु० ताराचन्द दोशी, प्र० श्री 'जानप्रसार्क 
मडल सिरोही, भा० हिन्दी, पृ० ६०, व० १६१८, झा० प्रथम । 
दावीर पुराण (सचित्र)-सपा० नन्‍्दनलाल जैन, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, भा० हिन्दी, पृ० १६५, व० १६३६, झ्ा० प्रथम । 
मदह्गवीर पुराण--लेखक सकलकीतिदेव, अनु» प० मनोहरलाल, श्र० 
जैन भ्र थ उद्घधारक कार्यालय वम्ब्; भा० स० हिन्दी, पृ० १५४५, व० १६१६, 
आ० प्रथम । 
महावीर पुष्पा5जली--सग्रह उमरावर्सिह जेन, अ० रतनलाल जैन 
मादीपुरिया वेहली, भा० हि०, प्ृ० ४८, व० १६४१, आा० प्रथम ॥ 
महावीर स्वासी का जीवन-लेखक प० न्यामतसिह जैन, भा० हिन्दी, 
पु० ४३ | 
महावीर स्वामी चरित्रि--लेखक प ० दीपचन्द्र वर्णी, प्र० सेठ सवाभोई 
सरबमलदास झारोन, भा० हिन्दी, ए० ६८, व० १६३७, झा० प्रथम । 
महावीराष्टक - लेखक भागचन्द्र, भा० स० । 
महिपाल चरित्न--लेखक कुन्दनलाल जैन, प्र० स्वय हासी हिसार, भा० 
हि०, पृ० ७०, व० १६३३, श्रा० प्रथम । 
“महिलाओं का चक्रवर्तित््व-सपा० सक० कुमार वेवेन्द्प्रशाद, ग्र०. स्व 
धोम मन्दिर श्रारा, भा० हिन्दी, व० १६२०, आ० प्रथम । 
महिला रत्नमगन वाई-लेखक ब्र० शीतलम्रसाद, श्र० दिगम्बर जैन 
पुस्तकालय सूरत, भा० हिन्दी, ४० २००, व० १६३३, आए प्रथम । 
#सिहीचन्द जैन भजनावली-सग्रह सेठ छोटेलाल, 4९ स्वयं सीकर, भा० 
हिन्दी, ए० ४०, व० १६२६, श्रा० प्रथम । 
महेन्द्रकुमार नाटक-ले० श्र्जु नलाल सेठी, भा० हिंदी, ६० ४७) 
बसंगतराय भजन माला-लेखक कवि मगतराय, भा० हि० । 


&.! 


( २०१ ) 


मंगलमय महावोर-लेखक साधु टी० एल० वास्वानी, अनु० हेमचन्द्र मौदी 
भा० हिन्दी, एू० १०, व० १९४० । 

मानव खमे-लेखक ब्न० शीतलप्रसद, प्र० हिन्दी, भ्र थरत्नाकर कार्यालय 
बम्बई, भा० हिन्दी, पू० १६, व० १६३०, झ्रा० प्रथम । 

मानव धर्म और मांसाहार-लेखक धन्यकुमार, प्र० सन्मति पुस्तकालय 
कलकत्ता, भा० हिन्दी, पृ० १६; व० १६३८ । 

४पानिक विज्ञास--लेखक कवि मारिकचन्द, भा० हि०, १२५ पद । 

मांधभक्षण पर विचार-लेखक अम्वालाल दाधीच, प्र० भारत जैन 
महामडल लखनऊ, भा० हि०, पृ० ३२, व० १६१५, श्रा० द्वितीय 

मार्गानुसारी के ३५ गुश-लेखक मा० रखबचन्द्र, प्र० जैन पुस्तक 
प्रकाशक कार्यालय व्यावर, भा० हिन्दी, पृ० १५, व० १६३०। 

मिथ्यात्त निषेघ--ले ० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० जैनमित्रमडल देहली; भा० 
हि०, पृ० २४, व० १६३३, आए० प्रथम । 

मिथ्यात्व नाशक नाटक--ले० प० पन्‍नालाल जत, प्र० जैन दहितेषी 
पुस्तकालय बम्बई, भा० हि० । 

सीन संवाद--ले० प० जुगलकिशोर मुख्तार; भा० हि०, ग्र० १६, व० 
२६२६ । ः ४ 

मुक्ति--ले० प७ प्रभाचन्द्र, प्र० जैन मित्रमडल देहली, भाषा हिन्दी, पु० 
१२, वर्ष १६९३६, झा० द्वितीय । 

मुक्ति दृत--ले० पीरेन्द्र कुमार जैन एम० ए०, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ 
चनारस, भाषा हिन्दी, व० १६४७१ 

मुक्ति और उसका साधन--ले० न्र० शौतल प्रसाद, प्रं० जैनमित्रमडल 
देहली, भाषा हि०, पृ० २८, व० १६२६, श्रा० प्रथम । 

+ 88 जैन मत समीक्षा--ले० प्र० भ्रज्ञात, भा० हि० । 
नि धर प्रदीप--ले० आचार्य कुथ सागर, प्र० आ्राचाये कु थसागर 

ग्रन्थमाला शोलापुर, भा० हि०, पृ० १६८; घ० १९४१। 


( २०२ ) 


मुनि यमन सेन चरित्र--ले० वा० ज्ञानचन्द जैनी, प्र० दिग० जैन पर्मे 
3प्तकालय लाहोर, भा० हि०, पृ० १३ ०, व० १६०२। 
का वारहमासा-प्र० बा० सूरजभान वकील, देववद, भा० हि० 
व० १८६८ । 
सुनिधुत्नत काव्य -ले० कवि श्रहंद्यास, श्रनु० दी० प० के० भुजवलि 
शास्त्री व प० हरनाथ हिवेदी, प्र० जैन सिद्धान्त भवन आरा, भा० स० हि०, 
४० २२१, व० १६२६, आ्रा० प्रथम । 
-“भुनिवंश दीपिका--ले० नयन सुखदास, प्र० जैन अथरत्नाकर कार्यालय 
वम्बई, भा० हि० । 
*“सैनि सघ भजनावली--ले० प्र० शिवराम जैन रोहतैक; भा० हि०, प्रृ० 
८, वं० १६२० । 
मुह॒त्त दपैशु--सम्र ० अनु० प० नेमिचन्द्र, सपा० के० भुजवलि शास्त्री 
भ्र० स्वय श्ाारा, भा० स० हि०, पृ० ८०, व० १६४८, झा० प्रथम । 
मूर्ति रंढन निशेय--प्र० ला० कन्हैयालान बेहली; भा० हिं०, व० 
१८०६७ । 
मूर्ति पूजा सडन--ले० प० मिहरचन्द दास जैन, प्र० जैन प्रचारिशी 
सभा सुनपत, भा० हि०, पृ० १३, व० १ ८८८, श्रा० प्रथम । 
मूत्ति पूजा मढन नूतन मत खंडन--लेखक प० शिवचन्द्र, भा० हि०, 
8० २१, व० १८८७ । 
सूत्ति संडन --लेखक मुसह्दीलाल जैनी, प्र० दिग० जैन सभा 'निरपुडा, 
सा० हि०, पु० १४, व० १६१३, श्रा० प्रथम । 
मूत्ति मंडन प्रकाश--ले० प० न्यामत सिंह, प्र० स्वय हिसार, भा० हि०, 
४० ३६, व० १६२३, आर० प्रथम । 
*“मुहणौत नैशसी की ख्यात--ले० मुहसौत नैशसी, भाषा हिन्दी राज- 
स्थानी; प्र० श्रज्ञात । 
मूल प्रति क्रए---लेखक श्रज्ञात, भा० प्रा० । 


ग 


| २णरे ) 


. “ मूलाचार--लेखक वह्केर स्वामी; सपा० प० मनोहरलाल, प्र० मुनि 
अनत कीर्ति ग्रन्यमाला बम्बई, भा० प्रा० स०, पृ० ४३२, व० १६१६, औ० 
प्रथम । ; ः 
मूलाचार (पूर्वार्ध)--ले० बट्ढकेर स्वामी, स० टी० वसुनन्याचार्य, संपा० 
पन्‍्तालाल सोनी, गजाधरलाल व श्री लाल, ४५० मारणिकचन्द दिग० जैन प्रन्थ- 
माला वम्बई, भा० प्रा० स०, पु० ५२०, व० १६२०, श्रा० प्रथम । 
« भूलाचार (उत्तराधे)--ले० 'वट्ठकेर स्वामी, स० टी० वसुनन्‍्धाचाये, सपा० 
पन्‍्नालाल सोनी, गजाधरलाल व श्रीलाल, प्र० मारिगकचन्द्र दिग० जैन ग्रथ- 
माला बम्बई, भा० प्रा० स०, प्र० ३४०, व० १६२३, श्रा० प्रथम । 
मूलाचार*लेखक कुन्दकुन्दाचार्य, अनु ० जिनदास पारवेनाथ फडकुले शास्त्री, 
प्र० सेठ सखाराम देवचन्द शाह शोलापुर, भा० प्रा० हि०, ४० ७००, व० 
१६४७ । श 
+/पूलाराधना--ले० शिवार्य, टी० श्रपराजित सूरि (विजयोदया टीका), १० 
भाशाघर (मूलाराघना), आचार्य श्रमितगति (स० इलोक), हिं० टी० अनु० 
जिनदास पादरव॑नाथ फडकुले, प्र० रावजी सखाराम दोशी झोलापुर, भा० प्रा० 
'स० हिं०, पृ० १६७८, व० १६३५, आ० प्रथम । 
४ मेरी द्रव्य पूजा--ले० प० जुगलकिशोर मुख्तार, भा०, हिं०, ४० ८, ब० 
१६२८। ० श 
मेरी भावना--लेखक प० जुगलकिशोर मुल्तार, प्र० हीरालाल पत्नालाल 
देहली; भा० हि०, व० १६३१, -(इस पुस्तक के वीसियो विभिन्‍न सस्कररा, 
विविध सस्थाओ और व्यक्तियों की शोर से प्रकाशित हो चुके हैं) । 
मेरों बिकास कथा--ले० स्वामी सत्यभक्त, प्र० सत्यसदेश पग्रथमाला 
सत्याश्रम वर्धा, भा० हि०, पृ० १२०, व० १६४३, श्रा० प्रथम । 
में कोन हूँ--ले० ज्योतिप्रसाद जैन, प्र० जैनमित्रमण्डल देहली, भा० हि०, 
8० १६, व० १६३६, आ० प्रधथम। 
मैथिली कल्याण नाटकम्‌--ले० कवि हस्तिमल्‍ल, सपा प० मनोहरलाद 
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आस्त्री, प्र० मासिक चन्द्र दिग० जैन ग्रन्थ माला वम्बई, भा० स०, पृ० १०४, 
ब० १६१६, झ्रा० प्रथम । 
मोक्ष पाहुड (मोक्ष प्राभत)--ले० कुन्दकुन्द, भा० प्रा स० हि०, ( भ्रष्ट 
'पाहुड वे पट पाहुड में प्र० ) 
मोटर यात्रा दपेण--ले० प० शिवजी राम जैन, प्र० सेठ रतनलाल सूरज 
मल पॉड्या राची, भा० हि०, पृ० १६४, च० १६३८, झा० प्रथम | 
मोहिनी--ले० भैयालाल जैन, भ्र० महावीर ग्रन्थ कार्यालय भ्रागरा, भा० 
हि०, प्ृ० घ३, व० १६२४ । 
भोक्ष की कुझन्नी-प्र० आत्म जागृति कार्यालय वगडढी (मारवाड), भा० 
हि, पृ० ६४, व० १६२८, झ्रा० प्रथम । 
मोक्ष पवाशिका--भा० स०, (तत््वानुशासनादि नग्रह में भ्र०) । 
मोक्ष सा्ग की सच्ची कद्दानियां--प्र० बुद्धिलाल श्रावक, भा० हिं०, 
पृ० मर, व० १६१२, आ० प्रथम, पृ० ५१, व० १६१७, झ्रा० द्वितीय । 
ए लक ५ 
मोक्ष सागे प्रकाशक--ले० प० टोडरमल जी; प्र० जैन ग्रत्थ रत्ताकर 
कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, ४० ४६६, व० १६१६, आा० प्रथम । 
मोक्ष मांगे प्रकाशक-ले० प० टोडरमल जी, प्र०_जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ४६०, च० १६३६, भा 6 प्रथम । 
क्ष मार्ग प्रकाशक--ले० १० टोडरमल जी, प्र० ज्ञानचन्द जैन लाहोर, 
भा० हि०, पृ० ५१२, व० १८६७, झ्रा० प्रथम । 
मोक्ष मार्ग प्रकाशक--ले० प० टोडरमल जी, अ० पनन्‍नालाल चौधरी 
काशी, भा० हि०, पृ० ५२४, व० १६२५, झ्रा० प्रथम । 
मोक्ष मार्ग प्रकाशक--लेखक प० टोडरमलजी, भ्र० मुनि अनन्तकीर्ति ग्रथ 
जाला वम्बई, भा० हि०, पृ० ५११, व० १६९३७ । 
भोक्ष मार्ग प्रकाशक (द्वितीय भाग )--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, श्र० दिग* 
जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पृ० ३४४, व० १६३३, शा प्रथम । 
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मोक्ष मागे प्रदीप- ले० कुन्ध सोगर ( आचायें ) भाषा स० हिन्दी, पृष्ठ 
€२; वर्ष १९३७ । 
मोक्ष शास्त्र--ले० उमास्वामी, अनु० सपा० बनवारीलाल स्याद्वादी, प्र० 
सस्तासाहित्य भडार देहली, भा० स० हिं०, पृ० १११, व० १८४०, आ० 
प्रथम । 
मोक्ष शास्त्र--ले० उमास्वामी, हिं० टी० प० लालाराम, प्र० सेठ गखेशी 
लाल उदयपुर, भा० स० हि०, पु० २२८, व० १६४९१, भ्रा० प्रथम । 
७“भीक्ष शास्त्र-ले० उमास्वामी, अनु० पस्तालाल सा० भा० प्र० मूलचन्द 
किश्वतदास कापडिया सूरत, भा० स० हि०, ए० २७२, व० १६४४५, भा० तृतीय 
(सचित्र) । 
मोक्ष शात्र-ले० उमास्वामी, हिं० पद्म भ्रनु० पं० छोटेलाल, प्र० जैन 
भारतीय भवन बनारस, भा० स० हि०, १० ६५, व० १९१२, झा० प्रथम । 
मोज्ष शास्त्र--ले० उमास्वामी, प्र० हीरालाल पन्‍नालाल देहली, भा० स०, 
४० २०, व० १६३३, आए० प्रथम । 
मोक्ष शास्त्र (बाल बोघिनी टीका )--ले० उमास्वासी, टी० पन्‍नालाल 
वाकलीवाल, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर क्रार्यालय बम्बई, भा० स० हि०, पृष्ठ 
१६२ । 
मोन व्रत कथा-- ले० गुराचन्द्र भट्टारक, अनु० प० नन्दनलाल, प्र० जिन 
वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भाषा हि०, पृ० २४, श्रा० प्रथम । 
मौन ज्रत कथा--ले० गुणचन्द्र भट्टारक, श्रतु० प० नन्‍्दनलाल, प्र० छोटे 
लाल परमानन्द देवरी, भा० स० हि०, पृष्ठ ५०, श्रा० प्रथम । 
मौर्य साम्राज्य के जैन वीर--ले० अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्र० जैनमित्र' 
भर्डल वेहली, भाषा हिन्दी, पृ० १७३, व० १६३२, झ्रा० प्रथम । 
मृत्यु महोत्सबु-हि० टी० प० सदासुखजी, प्र० जैन ग्रल्थरत्वाकर कार्यालय 


४ वम्बई, भाषा स० हिन्दी, पृ० २३ व० १६०८ शआआा० प्रथम । 


| 


यश्लोपवीत संस्कार-+सपा० क्षुल्लक ज्ञान सागर, प्र० गाधी मगनलाल' 
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ग़करलाल रतलाम, भा० हिन्दी, पृ० १४४, श्रा० द्वितीय । 

यज्ञोपवीत संस्कार--सपा० ज्ञानचन्द्र वर्णी, प्र० गाधी मगनलाल शकर, 
लाल रतलाम, भा० हि० स०, पृष्ठ ३५, व० १६३०, आ० प्रथम । 

यमन सेन चरित्र--ले० ज्ञानचन्द्र जैनी, प्र० स्वय लाहौर, भा० हिं० 
पृ० १३०, व० २६०२, आ० प्रथम । 

/ यशस्विलक चम्पु-ले० सोमदेव, सपा० जे० एन० क्षीरसागर, भाषा से० 
व० १६४६, वम्बई ( प्रथम उच्छुवास ) 

'यशस्तिलकम्‌ (२ खड)--ले० सोमदेव सूरि; स० टी० श्रुतसागर, सपा० 
कांशीनाथ शर्मा, प्र० निर्णय सागर प्रेस वम्बई, भा० स०, पृष्ठ ४१६, व० हे 
१६०३, श्रा० प्रथम । 

' यशोधर--सपा० विद्याकुमार व राजमल लोढा, प्र० जैन धर्म प्रचारक 
मण्डल अजमेर, भा० हि०, पूृ० १७, व० १६३३, आ० प्रथम | 

“ यशोधर चरित्र--ले० वादिराज सूरि, भ्रनु० उदयलाल काशलीवाल, प्र० 
हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय वम्बई, भा० हि०, १० ५२, व० १६१४ 
आ० प्रथम । 

यशोधर चरित्र (जसहर चरिउ)-ले० महाकवि पुण्पढन्त, सपा० डा० पी० 

एल० वैद्य, प्र० कारजा जैन पब्लिकेशन सोसाइटी कारजा, भा० श्रप० हि०, 
पृ० (८८, व० १६३१, आए० प्रथम । 

यशोघर घरित्र-ले० महाकवि पुष्पदन्त, प्र० गरिरनारीलाल जैन 
सहारनपुर, भा० अप० स० हि०, पृ० ३०४। 

यशोधर चरित्र--ले० वादिराज सूरि, सपा० टीत ए०, गोपीनाथ राव 

पएम० ए०, प्र० सपा० स्वय तजौर, भा० स०; पृ० ५६, व० १६१२॥। 
युकक्‍त्यानुशासनमू--लेखक समन्तभद्वाचाययं, स० टी० विद्यानन्द स्वामी, 
-सपा० पडित इन्द्रलाल व श्री लाल, प्र० मारिकचन्द्र दिग॒० जैन ग्रन्थमाला 
-बम्बई, भा० स०, पृ० १६६, व० १६२०, झा० प्रथम । 
यूरोप में सात सास--ले० प्र० धर्मचन्द सरावगी कलकत्ता, भा० हि? । 
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हफ.. श्ोग प्रदीप--ले० हफ॑ कीत्ति मुनि, भा० स०, पृ० हेड, व० १८६७ । 
६»चौग सार--लेखक प्रमितगति पश्राचायं, अनु० प० गजाघर लाल, प्र० 
भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भाषा स० हि०, ए० २००, 
च० १६१५८, आ० प्रथम । 

* योग सार-लेखक योगीन्द्र देव, टी० प्रो० जगदीश चन्द्र, सपा० डा० ए० 
एन० उपाध्ये, प्र० रामचेन्द्र जैन शास्त्र माला वम्बई, भाषा श्रप० हिन्दी, पु० 
३०, व० १६३७६ आ० प्रथम । + 

._ &ीग सार-- लेखक योगीन्द्र देव, टी० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० मूलचन्द 
किशनदास कापडिया सूरत, भा० अ्रप० हि०, ४० ३६४, व० १६४१, श्रा० 
प्रथम ) 

योग सार--लेखक योगीन्द्र देव, टी ० प० नन्‍्दराम गोयल, प्र० दिग० जैन 
अआत सघ प्रागरा, भा० हि०, पृ० ९४८, व० १९३८, आा० प्रथम । 
ञ्न्डे 


है. योगि भक्ति--लेखक पृज्यपाद, टी० लालाराम, भा० सस्कृत हि०, ( दश- 
अक्त्यादि सम्रह मे प्र० ) 


[रू 


रक्षानंधन कथा (पत्म)-लेखक मु शी नाथूराम लेभमऩू, प्र० स्वय मु डावरा, 
भा० हि०, पृ० १६, व० १६०२, भ्रा० प्रथम । 


रक्तावन्धन कथा (पच्च)--लेखक मु शी नाथूराम लेमचू, प्र० जिववाणी 
अचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, ए० १६ । 
रक्तावन्धन कथा (पद्य)-लेखक मु शी नाथूराम लेमचू, श्रनु दामोदर 
।. दास, १० मूलचन्द किसनदास कापडया सूरत, भा० हि०, पृ० ४६, व० ९६४२, 
,  आ० चतुर्थ । 
रक्ताबन्धन कथा--लेखक ब्र० प्रंमसागर पच रत्न, प्र० जैन सुधारक 
सभा देहली, भा० हि०, पृ० १६, व० १६४० । ४ 


रत्नकरढ श्रावकाचार---लेखक समन्तभद्राचायं, स० टी० प्रभाचचद्धा- 
ज० चाये, प्र० मारिकचद्ध ग्र थ माला वम्बई, भा० स०, पृ० ३६८, व० १६२४, 
आ० प्रथम । 


ई 
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<“रिस्वकरंड श्रावका चार-लेखक समन्तभद्वाचार्य, टी० प्रभाचन्द्राचाये, सपा० * 
व प्रस्तावना लेखक पडित जुगलकिशोर मुख्तार, प्र० मारियगकचन्द्र दि० जैन 
ग्रथमाला वम्बई, भा० स० हिन्दी, पूृ० ४५०, व० १६२५, भ्रा० प्रथम । 

रतकरड श्रावकाचर--लेखक सन्तभद्राचाय, हिं० टी० पंडिंत सदासुख 
जी, प्र० बाबू सूरजभान वकील देववन्द, भा० हिन्दी, पृ० ३२७६, व० १५९७, 
आा० प्रथम । 

र्नकरंढआवकाचार--लेखक समन्तभद्राचायं, सपा० न्र० भगवानदास, 
प्र० जैन दिगम्बर ग्र थ माला अश्रहमदाबाद, भा० स०, पृ० १५६, व १६३२, 
आए प्रथम | 

र्नकरंटश्रावक्राचार--नेखक समन्तभद्राचायं, सपा० पडित गौरीलाब, 
प्र० स्वय कलकत्ता, भा० स०, पृ० २७४, व० १६३८, झा० प्रेम । 

र्नकरंडक्रावकाचार--लेखक समस्तभद्राचार्य, अभनुं० पडित पत्तालाल 
सा० आ०, प्र० सरल जैन ग्र थंमाला जबलपुर, भा० सं० हिन्दी, पृ० १२०, 
व० १६३६, आ० प्रथम । 

रत्तकरंठश्रावका चार--लेखक समन्तभद्राचायं, हिन्दी फ्य० अनु० मुख्तार 
सिंह जैन, टी० मैनासुन्दरी जैन, प्र० दि० जैनपुस्तकालय मुजफ्फरनगर, भा० 
हिन्दी, पु० ७५, व० २१६४१, आए० प्रथम । 

र्तकरंडश्रावकाचा[र--लेखक समन्तभद्वाचायय, भ्रनु० टी० उम्रसेन एम० 
ए०, प्र० जैन मित्रमडल देहली, भा० स० हिन्दी, पू० २७२, व० १९४०, श्रा० 
प्रथम । 

रत्नकरंड्रावकाचार--लेखक समन्तभद्राचाये, अनु० मोहनलाल का० 
ती०, प्र० हरअ्रसाद जेन लहरी, भा० स० हिन्दी, प० ११२, व०'१६४२, भ्रा० 
ह्वितीय । है 
रस्नकरटश्रावकाचार--लेखक समन्तभद्राचार्य, हिन्दी पद्म श्रनु० 
गिरधर शहार्मो, प्र० जैने मित्र मडल देहली, भा० हिन्दी, प्ृ० ६२, व० १९२५ ॥ 
«“द्निकरंडश्रावकाचार+-लेखक समन्तभद्वाचा्य, टी० प० सदासुख जी 


( २०६ ) 


ञक 
रे 


काशलीवाल, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० स० हिन्दी, 
पृ० ४६२, श्राणसातवी ।..._ 

स्नकरंडश्रावकाचार - लेखक समन्तभद्राचार्य, टी० पडित सदासुख जी 
काझलीवाल, प्र० जैनग्र थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० स॒० हिन्दी, पृ० 
रप१, व० १६९०८, आ० प्रथम | ८ 

रत्नकरंडश्रावकाचार-- लेखक समन्तभद्राचायं, टी० पडित सदासुख जी 
काशलीवाल, प्र० हिन्दी जैन साहित्य प्रमारक कार्यालय वम्बई, भा? हिन्दी, 
पु० २७६, व० १६१७, आ० तृतीय । 


स्नकरंड्वकाचार--लेखक समन्तभदाचायें, टी० प० सदासुखजी 
काशलीवाल, प्र० ब्र० ननन्‍्दलाल भिण्ड, भा० सं० हि०, व० १६३६, श्रा० 
प्रथम । + 

रन करंढ क्रावकाचार-- लेखक समतभद्राचा्य, टी० प० पन्‍्नालाल 
वाकलीवाल, प्र० जैन ग्र थ रत्नाकर कार्यालय बम्वई, भा० स० हिन्दी, १० ६६, 
व० १६३६। ४ ु 

रत्न करंड श्रावकाचार की भ्रस्तावना--लेखक प० जुगलकिशोर मुख्तार, 
भा० हिन्दी, पृ० प४ं, व० १६२४ । 

रत परीक्षक--लेखक घासीराम जैन, भा० हि०, पृ० ४४। 

रतन माल्ा-लेखक शिवकोटि भट्टारक, टी० भ्रनु० १० ग्रौरीलाल, प्र० 
अनु० स्वयं, मा० स० हि०, पृ० ८४, व० १६३३, झा० प्रथम | 

रत्न साला--लेखक शिवकोटि भट्टारक, अ्रनु० जिनदास पार्वेनाथ शास्त्री 
जा० स० हि० | 


रत्नन्न्य कुल्ज -लेखक बैरिस्टर चम्पतराय भनु० कामता प्रसाद जैन, 
प्र० जैन मित्र मंडल देहली, भा० हि०, एृ० ५६, व० १६३०, श्रा० प्रथ्म । 

रत्नत्रय घरमं--लखक पन्नालाल सा०, श्रा० प्र० जैन आ्रातु सघ सागर, 
भा० हिन्दी, पृ० शेष, व० १६४४ | , 

रत्न कब प्रशस्ति--भा० कन्तड | 


) 
+ 
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रमणी रत्नमाला--लेखक भ्रज्ञात, भा० हि० । 
«रैयणसार (सटीक)--लेखक कुन्दकुन्दाचार्य, अनु० क्षुल्लक ज्ञान सागर; 
भा० प्रा: हिठ; ए० १३०। 
रयणुसार--लेखक कुन्दकुन्दाचाययं, सपा० प० पनन्‍नालाल सोनी, भा० प्रा० 
स॒० पृ० ३२, वर्ष १९२० । 
रविव्रत उद्यापन - ले० भानुकीति व भाऊ कवि, पभ्र० मुलचन्द किशनदास 
कापडया सूरत, भा० स>, १० १६, व० १९४३, श्रा० द्वितीय । 
रविल्नव कथा--लेखक कवि भाऊ, पभ्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
कलकत्ता, भा० हि०, ए० १६। 
रवित्र॒त कथा--लें० कवि भाऊ, प्र० जैन ग्रन्थकार्यालय देवरी, भा० हि० 
पृष्ठ १८। 
रविन्रत कथा (वडी)-लेखक ज्ञानचन्द जैनी, प्र० वर्धमान जैन पुस्तकालय 
देहली, भा? हि०, पू० ४५, व० १६४१, श्रा० प्रथम, -- (इसे ही देहली की 
कुछ माताओ ने प्रकाशित कराया) । 
. रस भरी--लेखक प्र० भगवत स्वरूप जेन, भा० हि०, प्रू० ६६, व० 
१६९४० । 
रदृस्यपूर्ण चिट्ठी--ले ० प० टोडरमल्ल जी, सण० मास्टर छोटेलाल, प्र० 
दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि०; ४० २६, व० १६३६ आरा० द्वितीय । 
राजपुताने के जैन वीर--लेखक भ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय, प्र० हि० विद्या 
मदिर देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३५२, वर्ष १६३३, आा० प्रथम । > 
राजुल पठची सी--लेखक कवि विनोदी लाल, प्र० वद्रीप्रसाद जेन काशी, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ १३, वर्ष १६०६, झा० प्रथम । 
राजुल भजन एकादशी--लेखक पडित न्यामतर्सिह, प्र० स्वय हिसार, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ८, भ्रा० त्तीसरी । 
रात्रि भोजन कथा (सचित्र)--प्र ० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ५६, व १६३६ । ' 


फ्' (२ ््‌ ) 


- रामदुलारी--लैखक प्र० वा० सूरजभान वकील देववेद, भा० हि० । 

०७ रामवनवास (काव्ये)--लेखक प० ग्रुणभद्व जी, प्र० जिनवाणी प्रचारक - 

कार्यालय कलकत्ता, भः० हि०, पृ० ६५, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 

“ 'रिप्र समुच्चय- लेखक दुर्गदेव, सपा० ए एम गोपानी, प्र० सिघी जैव 

अ्रथ माला बबई, भा० प्रा० सं० झ्र०, पूृ० १८६, व० १६४५, आए० प्रथम ॥ 
रेशम के वस्त्र “लेखक ज्योतिप्रशाद जैन, प्र० जैन मित्र मडल देहेली 

भी० हि०, ए० ८। 

'' लखनऊ परिचय--लेखक ज्योतिप्रशाद जैन, प्र० श्रवध प्रान्तीय दिगे« 

जेन परिषद लखनऊ, भा० हि०, पृ० १६, व० १६४४ । 

* लघुनय्चक्र--लेखक देवसेन, (नय चक्रादि सम्रह मे प्र०) । 


५ *  लघुबोधासृतसार--लेखक कु थसागर आचार्य, भ्रनु० वर्धभान पादवनाथ 
“ शास्त्री, प्र० सेठ मगनलाल खमीचद जावरा, भा० स० हि०, पृ० १३, व० 
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लघुशान्ति सुधा सिधु--लेखक कु यसागर आचार्य, प्र० विजयलाल जैन 
हू गरपुर, भा० स० हिं०, पृ० ४४, व० १६४८। 

लघुपर्वज्ञासद्धि --लेखक भ्रनन्तकीति, भा० स०, पृ० २३, व० १६१५॥ 

लघुसोमायिक या पाप प्रायश्चित-ले० चम्पालाल जैन, प्र० सेठ गुलाब 
चंद्र, भा० हि?, पृ० २०। 

लड़कों के विक्रय का ड्रामा-लेखक कवि ज्योतिप्रशाद, प्र० रा सा 
नेमदास देहली भा० हि०, प० १७, व० १९३६, श्रा० प्रथम । 

लघयित्तवयम्‌--(अकलक ग्र थ त्रयम्‌ तथा लघयगिस्त्रादि सम्रह में प्र०) । 

लघथिस्थ्यादि संग्रह--लेखक भट्टाकलक व अनन्त कीति; सपा० प० 
कलप्पा भरमप्पा निटवे, प्र० मारिकचन्द्र दिग० 'जैनग्र थमाला वंम्बई, भा० 

+% हैक 7“ २२४, व० १६९१६, आ० प्रथम । ; 
उधसार (क्षपणासार सहित)-लेखक नेमिचन्द्र सि० च०, सर दी० 

कैंशववर्णी (जीव तत्त्व प्रदीषिका), हि०, टी" प० टोडरमल्ल (सम्यग्त्ान 


( २१२ ) 


चन्द्रिका तथा अर्थ स्रद्ृष्टि अधिकार ), सपा० गजाघरलाल व श्रीलाल, प्र« 
भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० प्रा० स० हि०, पृ० 
६७४, व० १९१६, आ० प्रथम | , 

४ लब्धिसार ( क्षपणासार सहित )--लेखक टोडरमल्ल, हि० टी० प्‌ « 
मनोहरलाल, प्र० रायचब्दजनशास्त्र माब्राबम्बई, भा० प्रा० स० हि०, पृ० 


१७५, व १८१६, श्रा० प्रथम । 
«/लाटी सहिता--लेखक पाँडे राजमल्ल, हि० अनु० प्‌ ० लालाराम, प्र० 


भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० स० हि०, प्रृ० ३७६, 
व० १६९३८, आ० प्रथम । 
अत्ताटी सहिता--लेखक पॉडे राजमन्ल, सँपा० प ० दरबारीलाल न्या« 

ती०, प्र० मारिगकचद दिग० जैन ग्र थमाला वम्बई, भा० स०, पृ० १५६, 
व० १६३७, आ9 प्रथम । ४ 

लाला जम्बू प्रसाइ--लेखक ऋषभदास जैन, प्र० स्व॒य, भा० हिं०, पृ० 
११५। 

लावतो कर्ता खड़न का फोहू--लेखक ज्योतिप्रशाद, प्र० स्वय, भा० 
हि०, प्‌० ८० व७ १६०५॥। 

लिंग पाहुड़ (लिज्भ प्राभृत)--लेखक कुन्दकुन्द, (अ्रष्टपाहुड व षटप्रामृत 
तादि सग्रह मे ४०) । ह 
४ लिंगबोध वयाकरण-- लेखक प ० पत्नालाल वाकली वाल, भा० हि, 
पृ० २१। 
बाशिकश्रिया (कविता सग्रह)--लेखक श्ज्नात, भा० हिं०, । 
““ बनवासिनी लेखक उदयलाल काशलीवांल, प्र० हि? जेन साहित् 
प्रशारक कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पु० ४३, व० १६१४, आ० प्रथम । 

बण और जाति भेद लेखक बा० सूरजभान वकील प्र० चद्रसेन वैद्य 
इटावा, भा० हि०, पृ० २७, व० १६६६, श्ञा० प्रथम । 

वर्तमान चतुवि शति जिन प॑च कल्याणक पाठ--लेखक कवि वृन्दावन, 


; ( २१३ ) 
फेक 
पंपा6 प्र०बी० एस० जैन बुलन्दतहरी, भा० हि०, पृ० ८०, झा० प्रथम । 
वतेमान चौबीस जिन पंच कल्याणक पाठ--लेखक कवि वृन्दावन, 
, प्र० जन घर्म प्रचारणी मभा देवबन्द, भा० हिं०, पृ० ६२, व० रै््श्द् 
। शा प्रथम । 
» वतंमान चौवीस तीथे कर पच कल्याण॒क पूजा--ले० कवि वृन्दावन, 
प्र० विद्यादानोपदेद प्रकाशनी जेन सभा वर्धा, भा० हि०, प्र० ६२ । ! 


वर्तेमान ज्ञिन चतुर्विशति पूजा विधान--ले० वालाप्रक्षाद कानुनगो 
प्र० स्वय रामपुर स्टेट, भा० हि०, ए० १३६, व० १६३६, आ० प्रथम । 
बद्ध मान पराणु (पद्य|--लेखक कवि नवलझ्ञाह, सपा? पननालाल सा० 
भा०, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि०, पृ० ४२६, व० १६४४२; 
श्य भ्रा० प्रथम । 
“” वरांगचरित्र--ले० जठासिहनन्दि, सपा० डा, ए० एन उपाघ्ये, प्र० 
पारिकचन्द दिग० जैन ग्रथ माला बम्बई, भा० अप०, छु० ३६५, व० १६३८, 
झ्रा० प्रथम । | 
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वरांगचरित्र (भाषा पद्य)--ल ० कवि० कमलनयन्त, सपा० बा० कामता 
प्रणाद, प्र० जैन साहित्य समिति जसवन्त नगर, भा० हिं० १० १३६, व० 
१६३६, श्ा० प्रथम । ु 

बसुनन्दि श्रावकाचार--ले० वसुनन्दि आचाये, टी० अचु० वा० सुरज- 
भान वकील, प्र० अनु० स्वय देवबद, सा० स० हि०, पु० ६५, व० १६१६ आा० 
प्रथम । 


प्‌ 


चाग्भहालक्कार (सटीक)--ले० वएमट्ट, प्र« पनन्‍नालाल जैन देशहितैषी 
झाफिस बम्बई, भा० सं० | 


कट पास्तुसार प्करणु--से० झकर फेर; टी० प० भगवानदास भा० स॒ु० 
हि०, पु० २१ द््वे 


ब्रिक्रान्त कौरव नाटकम्‌-ले० हस्तिमल्‍ल, स० १० मनोहरलाल, प्रकाशक 


( २१४ ) 


माणिक बन्द दिग० जैन प्रन्यमाला वम्बई, भा० स०, प्ृ० १७६, व० १६१६, 
आ० प्रथम | 

विचार पुष्पोद्यान-मग्र ० दौलतराम मित्र, प्र० साहित्य रत्वालय विजनौर 
भा० हिंए, पृ० २४८, व० १६२६, आा० प्रथम । 

विज्ञातोय विवाह आंगम छोर युक्ति दोनों से विरुद्ध हैं--ले० श्रीतान 
पाटनी, प्र० सयुक्त प्राल्लीय सटेलवाल सभा, भर० हि? पु० ११२ झा० प्रयम। 

विज्ञातीय जियाह मीमांसा-ले० प० परमेप्टी दास, प्र० दुलीचन्द परवार 
कत्तवत्ता, भा० हि०, पृ० १७२, य० १६३५, प्रा० प्रथम । 

विज्ञतदीय विधाह मीमोंसि--ने ० दरवारी लाल न्यातीर्य, प्र० जोहरीमन 
नराक वेहनी मा० हि०्, पु० १७, ब० १६२५। 

विज्ञाप्ति त्रिवेणी--सपा० मुनि जिन विजय; भा० स० हि, पृ० १६६ 
न० १६६९२ । | 

विद्यमान विशति तीर्थंकर पूजा--ले० कवि प्रानसिंह, संपा० इन्द्र लात 
शास्त्री, प्र० नेमिचद चाफलीवाल फलकत्ता, भा० हिं०, ० १८८, व० १६२३ 
ग्रा० प्रथम । 
+»वियार्थी जैन घर शिक्ञा-लें० ब्र० घीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्त- 
कालय सूरत, भा० हि०, पए० २६६, व० १६३४५, प्रा० प्रथम । 

त्रिद्य तचो २- ले० पीतराम जैन, प्र० फूल चद सोगानी कोटा, भा० हिं०, 
बह ४, प० १६३२६, भ्रा० प्रयम । 

विद्वदूजन बोध (प्रयम भाग)--हे ० १० पन्‍्तालाल सिंघी दूती वाले, 
प्र० जैन ग्रथ रत्ताकर कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, प_० ४२६, व० १६२४ भा० 
प्रधम । 
“विद्ददूरत्न साला (प्रथम भाग)--ले० प नाथूराम प्रेमी, ग्र० जैन मित्र 
फार्यालय बस्वई, मा० हि०, पृ० १७४, व० १६१२, झा० प्रथम । 

विदेशों में जैन धर्म->ले० बा० देवी सहाय, भा० हिं०्, पृ० २६ व० 
१६०७ । 


है. 
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बिदेह क्षेत्रीय विशति तीर्थक्लर संस्कृत पूजा--ले० प० रामप्रसाद भा० 
स॒०, पृ० १२, व० १६२५ । 

विधचाओं और उनके संरक्षकों से अपी्--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० 

जन वाल विघवा सहायक सभा देहली, भा० हिं०, पु० १६, व० १६२८, 
भा० प्रथम । 

विधवाओं की दुर्दशा का दिग्दशेन--ले० मोती लाल पहाडया भा० 
हिन्दी । | 

विधवा विवाह--ले” मोतीलाल पहाझ्या, भा० हि०, पु० १६, व० 
१९२६। 

विधवा जिबाह की असिद्धता-ले० प० श्री लाल, भा? हि०, पृ० 'बश 
द्‌० १६०७ ॥ 

विधवा विवाह खह़न--ले० प० भम्मनलाल तक॑ तीर्थ, भा० हि? पु० 
६२। ] 

विधवा कतंव्य--ले० वा० सूरजभान वकील, प्र० हिन्दी श्रथ रत्नाकद 
कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० १५२, व० १६१८, आ० प्रथम । 

विधवा चरित्र--ले० बा० मोलानाथ जैन, भा० हि०, पृ० ४८ । 

विधवा विवाह प्रकाश--ले० रघुवीर शरण जैन, प्र० जैन वाल विघवा 
सहायक सभा देहली, भा० हि०, पृ० १६, व० १६३२, श्रा० प्रथम । 

विधवा विवाह समाधान--ले० सब्यसाची, प्र० जैन वाल विधवा सहायक 
सभा देहली, भा० हि०, पृ० १८, व० १६०६ श्रा० प्रथम । 

विधवा संत्रोधन--ले ० प० छुगल किशोर मुख्तार, मा० हि०, ए० १६, 
“तर० १६२२, (कविता) । 

विनती सम्रह--प्र० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय वम्बई, भा० हिन्दी 
पृ० ५६, व० १६२६, आ्रा० प्रथम । ; 

विमत्न नाथ पुराण --ले० सकल कीत्ति भट्टारक, श्रनु० प० गजाघर लाल 


अ्० जिन वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, मा० स० हिं०, पु० १०४ ब॒० 
१६२३, भ्रा० प्रथम । ई 
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विमल नाथ पुराण --ले० ब्न० कृप्णदास, अनु० गजावर साल, प्र० जिन 
वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा? स० हिं०, पृ० २०८, व० 7६३६, 
हा० द्वितीय । 

विमल पराण-ले० ब्र० कृप्णदास श्रन॒० श्रीनाल खाव्य तीर्थ, प्र० भारतीय 
जन सिद्धात प्रकाशनी सस्या कलकत्ता, भा० स० हि०, पृ० १४३, श्रा० पथम । 

विमल पुराण (भाषा)--ले ० ब्न० रृष्णदास, श्रनु० श्री लाल का ती०, 
प्र० दैनग्र थ रत्ताकर कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं०; १० १२६, भा० द्वितीय 

विमल पुष्पाजली (कब्ति/--लें० मैनावाई, प्र० अम्भूलाल दयाचनद 
भा० हि3, पृ० ५१६ । 

विमज्ञ श्रद्याजली-- ले० मैगावाई, प्र० दयाचन्द वुखिया भलाहावाद, भा० 
हि,० १० १६, व० 7६४७, 

विरोध परिद्वार-- ले० प० राजेन्द्र कुमार, प्र०« भारतवर्षीय दिग० जैन 
संघ शअ्रम्वाता, भा० हिं"।, पृ० ४४८, पर८ १६३८, झा० प्रथम । 

विवाह फ्रौर हो री समाज्ञ-ले० पंडिता ललिता छुमारी, प्र० सुशीना 
देवी पाटरी जयपुर, भा० हि०, ५० ४९, ब० १६४०, भा० प्रथम । 

विवाह का उद्दे शय-ले० प० छुगल बिद्योर मुख्तार, भा० हिई, पृ 
३६, व० १६१६। 

विवाह के समय पुत्री को शिक्षा छौर आशीर्वाद-ले० ज्योति प्रसाद 
जैन, भा० हि०, १० १५, व० १६३० ॥ 

४/“विवाह केत्र प्रकाश--ले० प० छुगल किशोर मुख्तार, प्र० जौहरी मल 

जैन सर्राफ देहली, भा० हि०, १० १७४; व० ६६२४, भा० प्रथम । 

विवाह समुद्दे य--ले० प० छुगल किद्योर मुज्तार, प्र० साहू मुकन्दी लान 
नजीवाबाद; भा० हि०, पूु० ४० व० १६२२, आा० प्रथम । 

“विवाह समुद्दे श--ले० प० जुगल किक्षोर मुख्तार, प्र० वीर सेवा म्दिर 

“सरसावा, भा० हिं० हैं 

विश्वप्र म और सेवाघर्म--ले० थोध्यया प्रसाद गोयलीय, प्र० मामनक्तद 
प्रमी देहली, भा० हिं०, पृ० ३२, व० १६२८, धझा० प्रथम | 
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ध“पिखि लोचन कीष--ले० श्रीधर सेनाचार्य, अनु ० नन्‍्दन छाल शर्मा, प्र* 
गाधी नाथारगजी वम्बई, मा० स० हि०, पृ० ४२१, व० १९१२, आ० प्रथम । 
विशाल जेन सघ-ले० वा० कामता प्रसाद, प्र० परिषद पब्लिशिंग हाउस 
बिजनौर, भा० हिं।० पृ ७५, व ० १६९२६, आ० प्रथम । 
विष्गुकुम/।ए--ले० प० जुगमन्दिरदास, अ० स्वय हिम्मतनगर (आगरा), 
भा० हि०, ए० ४७, व० १६२८, आए० प्रथम । 
विषापहार भाषा-ले० श्रचलकीति, प्र० जैनधर्मप्रचारकपुस्तकानय 
देववद, भा० हि०, पृ० ४, व० १६०६, आा० प्रथम । 
विषाउहार स्तोन्न-न्‍ले० धनड्जय कवि; भा० स०, (पच स्तोत्र क्र 
फकाव्यमाला सप्तम गरुच्छुक मे प्र०) 
वीवपग स्तोत्र--ले० हेमचन्द्र, भा० स०, पृ० ७७, घ० १६१४। 
बोर अकलंक नाटक--ले० प० सिद्धसैन व गरुणभद्ग, प्र० दिगम्वर जैन 
श्रुस्तकालय मुजफ्फर नगर, भा० हि, पृ० ७५, व० १६३७, झा० हवितीय |. 
*. वीर आहान--ले० घन्यकुमार जैन, प्र० दिग० जैन छात्र हितकारिया 
'सभा सागर, भा० हि०, व० १६४० । 
वीर गुटका--सग्र० सपा० आनन्ददास जैन, श्र० धर्मपत्नी नन्‍्हेमल 
देहली, भा०'हि०, पृ० ३५०, व० १६४९१, श्रा० प्रथम । 
' चीरचन्द्राघव जी गाँधी का जीवन चरित्र-भा० हि०, पृ० बेर 
ब० १६१८ । 
बीर चरित्र--(पद्म) ले० राजघरलाल जैन, सपा० प्र० सिंघई मिट्ठन- 
“नाल केवलारी, भा० हि०, व० १६२६, झा० प्रथम । 
वीर जीवन--ले० लज्जावती विशद्यारद, प्र० गूलचन्द किशनदास 
क्पडिया सूरत, भा० हि०, एु० ११७, व० १६४१, श्रा० प्रथम । 
वीर निर्वाण पूजा--ले० दुलीचद जैन, भ्र० जैन पाठशाला सतना, 
जा० हि०, पृ० १०, व० १६२७, भा० प्रथम । 
वीर पाठाइल्ली--ले० वा० कामताग्रश्ाद, प्र० मुलचद किसनदास काप- 
डिया सूरत, भा० हि०, पृ० ११४, व० १६४२, झा० द्वितीय । 
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. पीर अख्जु के नाम खुली चिट्दी--ले० लोकमरि जैन, प्र० तारण समान, 
भा० हि०, ए० २८, व० १६४० । 

वीर पुष्पॉजिली--ले प० जझुगलक्रिशोर मुख्तार, प्र० प्रेममदिरमप्ारा, 
भा० हि० (पद्य), ए० ५६, व० १६२१, श्रा० प्रथम । 

वीरमाला--सग्र० १० श्रानददास जैन, प्र० मुल्तानसिह देहली, भा० 
हि०, ४० ४८, व० १६४० | 

वीर वन्द्ना--सग्र० सपा० लक्ष्मीचन्द जैन एम० ए०, प्र० जैन मित्र 
मडल देहली, भा? हि०, पृ० ४४, व० १६३३, आ्ा० प्रथम । 

वीर स्तुति-ले० श्रज्ञात, भा० हि० । 

वीर सन्देश--ले० दयाराम जैन, प्र० वर्द्ध मान साहित्य मन्दिर लखनऊ, 
भा० हि०, पृ० १६। 

वृद्धविवाह--प्र० जैन तत्त्व प्रकाश्ििनी सभा इटावा, भा० हि०, ४० २६, 
व० १६१४ । 
न युन्दावन विलास--ले० कविवर वृन्दावन, सपा० नाथुराम प्रेमी, 
प्र० जेनहितेषीकार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ० १५०, व० १६०-, 
क्रा० प्रथम । 

वृह्ततू कथा कोष--ले० हरिषेणाचायं, सपा० डा ए एन उपाध्ये, 
प्र० भारतीयविद्याभवन बबई, भा० स०, ४० ४०२, व० १६४३, 
श्रा० प्रथम । 

चृहज्जिनवाणी सम्रह--सपा० प० पन्‍्वालाल बाकलीवाल, प्र० जैन 
ग्रथकार्यालयकलकत्ता, भा० हि? स०, पृ० ७६४, व० १६४१, झा० 
आाठवी । 

वृहज्जेन नित्य पाठ सम्रह--सपा० प० पन्‍नालाल बाकलीवाल, प्र० 
भारतीयज॑नसिद्धांतप्रकोेशिनी सस्था कलकत्ता, भा० हि० स॒०, वे० 
१६२६ । 


<*वरृहज्जेन शब्दाणव (प्रथम खड)--ले० सपा० मास्टर विहारीनाल 
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चुतन्य, प्र० मंनेजर स्वल्पा्ध ज्ञान र्लमाला वारावकी, श्ञा० हिं०, ४० २८५६, 
व० १९२४, श्रा० प्रथम्न । 
४वहज्जेन शब्दाणंव (द्वितीय खड)--तप्तग्र० मा० विहारीलाल, सपा० 
ब्र० शीतनप्रसाद, प्र० दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हि० पृ० ३९६१, 
व० १९३४, झ्रा० प्रथम । 

वुहज्जैनेन्दर यज्ञजले० मुनीन्धसागर, प्र० जिनमति बाई परनवाडा, 
भा० स॒० हि०, पृ० €८, आ० प्रथम । ,& । 


बहतू द्रव्य सग्रह--ले० नेमिचद्राचायं, स० टी० ब्रह्मदेव, हिं?' श्रनु० 
जवाहरलाल, सपा० मनोहरलाल, प्र० परमश्रुत प्रभावक मडल बम्बई, भा० 
प्रा० स० हि०, पृ० २१८, व० १६१६, झ्रा० द्वितीय । 

वृहन्तय चक्रम-ले० माइल्‍लघवल, भा० प्रा० स०, पृ० ११२ 
(नय चक्रादि सग्रह मे प्र०) 


बहत्‌ निर्वाए विधान और वेज्ञोक्य जिनालय विधान--ले० कवि 
जगतराय, सपा० बुद्धिलाल श्रावक, प्र० मूलचद किसनदास कापडिया सूरत, 
भा० हि०, ए० ६२, ५० १६२२, आ० प्रथम । 


बृह्वतूचिमलनाथ पुराण--ले ० ब्र० क्ृष्णदास, प्र० जिन वाणी प्रचारक 
कार्यालय कन्नकत्ता, भा० हि० पृ० ३९६, व० १६३४, श्रा० प्रथम । 
' बृहत्सम्से द्शिषर महात्त्य--ले ० क्र० मनसुखसागर, सपा० प० मूलचठ, 
प्र० रघुनाथप्रश्ाद ऐत्मादपुर, (आगरा), भा० हि०, प्ृ० १८२, व० १६०६, 
आा० प्रथम | 


वृहत्सवन्न सिद्धि--ले० श्रनन्तकीति आचार्य, भा० स०, पृ० ७५, व० 
१६१५। , ' 
। । बुहत्स्वंयभू स्तोन्न (मूल) ले० समन्तभद्राचायं, भा० स०, पृ० १४, व* 
१६०५ । | 
वृहत्त्वय्भूस्तोत्र--ले० समन्तभद्राचार्य, अनु१ प० मुस्नालाल, प्र० प्यारे 
चाल पचरत्नखुरई; भा० स० हिन्दी, पृ० ७६, व० १६१६, भ्रा० | प्रथम । 


ख््ज 


डे 
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वृहत्त्वयंभूसतोत्न-ले ० समन्तभद्राचायय, टी० न्न० शीतल प्रसाद, प्र० दिमृ० 
बैन पुस्तकालय सूरत, भा० स० हि० पृष्ठ ३१६, व० १६३२, श्रा० प्रथम । 
चुहृत्त्वय॑भुस्तोत्र-ले ० समन्तभद्वाचार्य,,अनु ० दीपचद पाढंया, प्र० भ्रहत्मवचन 
साहित्य मदिर केकडी (श्रजमेर) मा० स० हि०, पृ० ४०, व० १६४० आ० 
प्रथम । 
चृहत्सामाय्रिकपा ठ-सपा० अनु० प्र० मूलचन्द किणनदास कापडिया सूरत्त, 
आ० स० प्रा० हि०, पृ० १६६, व० १६३६ । 
>>पेद क्या भरवदूबाणी हँ--ले० मोब्ह क्षर्मा, प्र० जैन शास्त्रार्थ सघ 
झम्वाला, भा० हि० पृ० १८, व० १६३३, श्रा० दूसरों । 
“वेद पुराणादि ग्रंथों मे जैन धर्म का अस्तित्त--ले० प० मक्खनतात 
प्रचारक, प्र० स्वय देहली, भा० हि०, प्र०. ६०, व० १६३० झ्रा० प्रथम । 
> वेद मीमांसा--ले० प० पुत्तुलाल, प्र० ब्र० शीतल प्रसाद सूरत, भा० हि० 
पृ० ६९६; व० १६१७, था० प्रथम । 
“वेद समालोचता--ले० १० राजेन्द्र कुमार, प्र० चम्पावती जैन पुस्तक 
भाला अ्रम्वाला, भा० हि०, पृ० ११६, व० १६२०; आ० प्रथम । 
४ वेदों मे विकार-ले० स्वा० कर्मानद, प्र० शास्तरार्थ सघ अम्बाला, भा० 
हि० पु० २३, व० १६३६, आा० प्रथम । 
«“विदिक ऋषिवाद--ले० स्वा० कर्मानद, प्र० शास्त्रार्थ सघ अम्बाला, भा० 
हि०, पृ० ६६, व० १६३६, आा० प्रथम । >ा 
<“व्द्यलार-ले० पूज्यपाद स्वामी, अनु० सपा० सत्यघर का० ती०; प्र० जैन 
सिद्धान्तभवन आरा, भा० स० हि०, पू० ११० व० १६४२ आा० प्रथम । 
चैराग्य भावना--ले० मूवरदास जी, भा० हि०, पृ० ८, व० १६०३ । 
» वेराग्य शतक--ले० ग्ुणविजय आचायं, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
कलकत्ता, भाषा हि०, ४० १५, व० १६३८, आ० प्रथम ) 
वेश्यानत्यस्तोन्र-ले० प० छुगल किशोर मुख्तार, भा० हिं० स०, १० १६, 
च० १६८८ । 
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बैराग्य मणिसाला-ले० श्री चद्धाचार्य, भा० स०; (ग्रन्थत्रयी तथा तत्त्वानु 
शासनादि सग्रह में प्र०) 

शकुन सिद्धान्त दर्पशु--सपा० सुमेरचद उन्नीघु, प्र० मुलचन्द किशनदास 
कापडिया सूरत, भाषा हिन्दी, पु० ५६, व० १६३८, आ० प्रथम । 

शब्दानुशासनमू-लें० शाकटायनाचार्य, स० टी० श्रभय चन्द्र सूरि (प्रक्रिया 

स्ग्रह), सपा० पं ० ज्येष्ट राम सुकुन्द जी शर्मा, प्र० पन्‍नालाल जैन वम्बई, 
भा० स० हि०, पु० ४प८, व० १६९०७ । 

शंब्दानुशासनमू--ले० शाकटायनाचार्य, स० टी० यक्षवर्म (चिंतामरि 
बृत्ति), सपा० पडढित मुन्नालाल, प्र० भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संरंया 
काशी, भा० स॒० हिं०, पृ० ८०, व० १६२८। 


५“शब्दाणव चन्द्रिका-ले० सोमदेव सूरि, सपा० श्रीलाल जैन, प्र० भारतीय 
जन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था काशी भा० सस्क्ृत, पृ० २६९, व० १६१४, आ्रा० 
प्रथम । 


७“ शवेताम्बर मत्त समीक्षा--ले० प० अजित कुमार झास्त्री, प्र० प० वशीघषर 
बझोलापुर, भा० हि०, ४० २७६, व० १६३०, झा० प्रथम । 

श्रद्धा ज्ञान और चारित्र--ले० चम्पतराय बैरिस्टर, अनु० कामता प्रसाद, 
प्र० साहित्य मडल देहली, भा० हिं०, ए० ११५, व० १६३२, भ्रा० प्रथम । 
'.  श्रगार पेराग्य तरागिणी--ले० सोमप्रभाचाये, प्र० जगजीवन सुन्दर श्रावक 
भा० स० पु० १६९, व० १८८५, आ० प्रथम | 


है 


श्रसण नारदू--ले ० प० नाथूराम प्रेमी, प्र० जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
बम्बई, भा० हि०, पृ० ३० व० १६१८। 

श्रसमण भगवान महावीर--लेखक मुनि कल्याण विजय, भा० हि०, पृ 
४३२, व० १६४१। 
४श्रावक धर्म प्रकाश--लेखक सुर्य सागर भ्राचार्य प्र० श्रीमंत सेठ ऋषम 
कुमार खुरई, भा० हि०, पृ० ११०, व० १६३१, श्रा० द्वितीय । 
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श्रावक घर्म दपेश-प्र० जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय व्यावर, भा० हिन् 
पु० ४५० वर्ष १६९२४। 

श्रावक्र धर्म संग्रह-- लेखक पडित दरयावर्सिह, प्र० स्वय इन्दौर, भा० 
हिं०, पृ० ३०४, व० १६१४, श्रा० प्रथम । 

श्रावक नियमात्रल्ी--लेखक नेमिसागर ऐलक, प्र० श्रविका सघ देहली, 
आ० हिं०, पृ० १६, झ्रा० प्रथम । 

श्रावक प्रतिक्रमश--अनु० नन्‍्दनलाल वैद्य, प्र० मूल चन्द कियनदास 
कापडिया सूरत, भाषा हिं०, पृ० ६४ व० १६२४, श्रा० प्रयम । 

#श्रावक प्रति क्रमणसार--ले ० कुन्यसागर भ्राचा4, प्र० आचार्य कु यसागर 

ग्र थमाला शोलापुर, भा० स० हि० पृ० १०५६; ब० १६४२, भ्रा० प्रथम | 

श्रायक बनिता बोधिनी--लेखक जयदयालमल्ल, प्र० स्वय गन्‍्नौर 
(देहली), भा० हि? ४० १४८, ब० १६०८, थ्रा० दुमरी । 

श्रायकवर्निता वोधिनी-लेखक जय दयाल मल्ल, प्र० जीवाकौर वाई 
महिला प्रस्थ भदारं वम्बई, भा० हि०, प१ृ० १०६, व० १६३१, 7० छटी, 

ध्रायफ बनिता बोधिनो--लेखक प्र० भारतीय दिग० जैन महिला परिषद 
बम्बई, भा० हिं5, पृ० १२०; व० १६२०, आा० चतुर्थ । 

श्रावक्राच/र -- लेखक भ्रमित गति आचायें, हि० दी० पडित भागचन्द, भ्र० 
मुनि अनन्त कीत्ति दिग० जैन अन्यमाला वम्त्रई, भाषा स० हिन्दी, एू० ४४२, 
वर्ष १६२२, श्रा० प्रथम । 

श्रावकाचार (प्रथम भाग)--लेखक गुणभूषण भट्टारक, अनु" पडित 
ननन्‍्दनलाल वैद्य, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भाषा स० हिन्दी, शष्ठ १५५ 
बे १६२५, आ्रा० प्रथम । ह 

श्रावका चार ( द्वितीय भाग )--लेखक गुणभूषण भट्टास्क, श्नु० पडित 
नन्‍्दन लाल वैद्य, प्र० दिय० जैन पुस्तकालय सुरत, भाषा हिन्दी, प्रष्ठ १३४, 
खु० १.६४२४५, आा० प्रथम । 

क्राचका चार का सच्चो कद्दानियां-अनु० सपा० भुवनेन्द्र विश्व, प्रकाशक 
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! जिन वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भाषा हिन्दी, पु० ६६; व० १६३६, 
: आ० प्रथम । 

श्राविका घममे दर्पए-नेखक बाबू सुरज भान वकील, प्र> कुलवतराय जैन 
भाषा हिन्दी, पृष्ठ ५७, व० १६३६, आए० प्रथम । - 

श्राविका धर्स दर्षणश--प्र० जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालल व्यावर, भाषा 
हिन्दी, पृष्ठ ६४, व० १६२४। 

श्री देबाधि देव रचना--लेखक कवि हरजसराय, अनु ० सपा० श्रीलान 
जैन, प्र० गुरुदत्तमल पनन्‍नालाल कसूर, भा० स० हिन्दी पु० ८०६ व० १६१५, 
आा० प्रथम । 

श्रीपात्--लेखक कन्हैलालाल जैन, भा० हि०, पु० १३८, व० १६३०। 

श्रीपाज्ष चरित्र (पय)-- लेखक कवि परमल्ल, श्रनु० मास्टर दीपचद, प्र० 
मूलचद किशनदास कापडिया सूरत, भा० हि०, पृष्ठ १७४, व० १६१७, श्रा० 
द्वितीय । 

श्रीपाल्ष चरित्र समालोचना--लेखक वाडीलाल मोतीलाल शाह, प्रकाशन 
चन्द्रसेन वेच्च इटावा, भा० हि०, पृ० २२, व० १६१८, आ० प्रथम । 

श्रोपात् नाटक--प्र ० दिग० जैन उपदेशक सोसाइटी देहली, भा० हिं०, 
थ्ृ० १५२, व० १९२३, आ० प्रथम । 

श्री वचल-- देखो 'षटखडागम्‌' 

श्री पाल पुराण (सचित्र)--ले० कवि परिमल्ल, सपा० परमानद सिंघई, 
भ्र० जिन वाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० १७४, व० १६३४ 
आ० प्रथम । 

श्रीपुर पाश्वेन्नाथस्तोत्र--नेखक विद्यानन्द स्वामी, भ,० स०४, पृ० ३१, 
च० १६२० । 


१. श्रीसहयानन्द परिद्यय->लेखक स्वा० कर्मानद, प्र० दिग० जैन शास्त्रार्भ 


सघ अम्वाला, भा० हिं०, पृ० ६८, व० १६३६ झ्ा० प्रथम | 
श्र्‌त भक्ति--लेखक पृज्यपाद; भा० सं० हि०,(दर्षेमक्त्यादि सग्रह में प्र०) 


( २२४ ) 


श्र त ५चमी क्रिया (श्र तावतारादि)-भा० सं०, पृ० २८ व० १६०४॥ 
श्श्र्त स्कंघ-- ल०ब्रह्म हेस चन्द्र, भा० प्रा?, (तत्वानू श्ञासनादि समग्र 
मे प्र ) ४ 
“श्र तम्वव विधान--ले० प० पन्‍्नालाल टूनी वाले, प्र० मुलचद किश्न- 

दारा कापटिया सूरत, भा० हि०, ० ३२ व० १६२७ आरा० प्रथम । 

श्र तावतार कथा और श्र त्तत्कध विवानादि-सग्रह लालाराम जैन, प्र० 
जैन हित्तपी कार्यालय वम्पई, भा० हिं०, पु० ४८५, व १६९०८, श्रा० प्रथम । 

श्रेशिक चरित्र --लेसक धुभचद्र भट्टारक, श्रनु० पंडित गजावर लाल, 
प्र० दिगन्‍्पर जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हिं०, पृ० 3१६, व० १६२८, श्रा० 
प्रथम । 

श्रे शिक आरित्रसार-लेखक ब्रह्ममेभिदत्त, श्रनु० उदय लाल काशलीवाल, 
प्र० हिन्दी जैन राहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, पृ० ४२, प्रा० 
प्रथम ) 

श्र तावतार-नेखक इन्द्रनन्दि, भा० स०, (तत्वानु जामनादि सम्रह में प्र०) 

श्र तावतार--लेखक बिवुब श्रीवर, मापा स०, (सिद्धान्त सारादि संग्रह 
मे प्र०) | 

शाखोच्चार भाषा-प्र० बा० सूरजभान वकील देववद, भा० हिंद 
च्‌० रैघध्एप। 

शान्ति कथा--लै० द्वारकाप्रशाद जैन, श्र० सागरमल चम्पालाल बगलौर, 
भा० हि०, पृ० ६४, व० १६४१, श्रा० द्वितीय । 

शान्विनाथ चरितम--ले० भावचन्द्र, भा० स०, प्रु० १६६, व० १६२६० 
प्रहमदाव।द । 

शान्तिनाथ पुराण--ले० सकलकीति भरट्टारक, अनु० प० लाबाराम; 
प्र० सिघई दुलीचन्द पत्नालाल देवरी, भा० हिंग. ४० ४०७, व० १६२३, 


आरा० प्रथम । 
शान्तिनाथ पुराण--ले० सकलकीर्ति भट्टारक; अनु० प० लालाराम, 


चअप« 


[ ट ॥ रु 
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सच 


प्र« जबिनवाणी का कार्यालय कलकत्ता; मा० हि०, पृ० ३६२; व० १६३६, 
झ्रा० तृतीय ॥,  , , 
शान्ति सक्ति-ले० पूज्यपाद, भा० स० हि०, (दशभःकत्यादि सम्रह 
पैंप्र०ण - न्‍ ४ 
शान्ति मदिमा- ले० मोतीलाल, मा० हि०, एु० ६२, व०"१६१८१४ 

है शान्ति सागर चरि१--ले० प० वक्षीघर, प्र० राबड़ी सखाराम द्रोदी 
धोलापुर, भा० हि०, १० १६०, व० १६३२ ॥ । " 
« शात्ति सागराचाये महाराज का जीवन चरित्र--सग० 'प्र० ग्रुवशन- 
रए!य देहली, मा० हि०, पृ० ४८, व० १६३२, झा? प्रथम । कट 

शान्ति साधना (पद्म सग्रह)-प्र० चत्दरकुमार शास्त्री मुंजय्फरनगर, 
झभा० ६०, १० २४, व० १६३५, श्रा० प्रथम । ! 

| शान्तिसुद्ध वाठिका (भाग ६)-ले० प० भूघरदास, प्र० चत्थनजाल जैन 
देहली, भा० हि०, पृ+ १६, श्रा० प्रथम । ] 

शान्तिसुख बाटिका (भाग २)-ले० १० भूषरदास, प्र? नत्मनल ले जुँव 
दैहली, भा० हि०, पृ० १६॥ 

” शान्तिसुआ नन्‍्घु -ले० कु थयागर श्राचार्य, टी० प० लालाराम, प्र० 
चनसुखदास गभी रमन पाडया केलक्ता, भा० स्० हिं०ण, छ० ४२२, ब० 
१६४९१ , 

शान्ति साधन (परमानन्द स्तोत्र श्रादि पाचपाठ सप्रह)>भनु २ ज्० 
हानानन्द, प्र० श्रहिता प्रच,/रिणी सभा काशी, भा० हिं०, पृ० ११० ब० 

१६९२२, आ० प्रथम । 

शान्तिमार्र--ले० दयाचन्द्र जैन, भा० हिं०, पृ० ४०, व० १६१८। 

: शान्ति वेबव॒--ले० दयाचन्द्र जैच, भा० हि०, पृ० ६०, व० १६१६ | 

शारदाष्टक--ले० प० बवारतीदास, मा० हि०, व० १६०७। 

शास्त्र नार समुच्वय--ले० माघनन्दि योगी द्र, टी० मीतल प्रमाद वैद्,- 
भ्र० टीकाकार स्वय दहली मा० स० हि, पु० ६०, व० £ ६२४, शप9 
मम । 


॥ 


कै 
प्‌ 
(५ 2५4 


६४॒ 
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शास्त्रसार समुच्चय (मुल)--ले० माघनन्दि योगीन्द्, (सिद्धान्त स्रागादि 
सग्रह में प्र०) ; 

शांछ्ार्थ श्रजमेर--प्र० जैन तत्त्व प्रकाध्ििनी समा ब्रटावां, भा० हि, 
पृ० ८०, व० १६१३, श्रा० पथम । 

शाल्तार्थ अजमेर फा पूर्वर॑ग--प्र० चन्द्रसेन वैद्य इटावा, मान हिंद 
पृ० १२९, च० १९१२; श्रा० प्रथध | ' 

शात्रार्थ नजीवाबाइ--अ० जैन छात्रसमाज सवतनगर, भा० हि०, 
पृ० ४६, च० १६१७, श्रा० प्रथम | ' 

शास्वार्थ पाचोपत (प्रथम भाग)--प्र० दिग० जैन सघ शप्रम्वाला। भा० 
हि०, पृ० १४२, च० १६३४, श्रा० प्रथम । 

शात्त्रार्थपानीपत्त (द्वितीय माग)-- प्र० दिग० जैन सध पम्बाला, भा> हिं०, 
पृ० १७६, व० १६३४; श्रा० प्रथम । ह 

शास्त्राये फ्रोरोज्ञावादू--भा० हि०, ५० ४९, व० १६१४, भा० चतु्ये । 

शिक्षा चल्ट्रिका--ले० १० थ्विवचन्ध्, प्र० स्वयं देहली, भा० हि", ३९ 
४६, व० १०७४, झा० प्रथम । 

शिक्षा जकड़ी--ले० कवि भूघरदास, प्र० मुछझी श्रमनर्सिह देहली, मा० 
हि०, छ० ६, आ? प्रथम । ' 

शिक्ञा पत्नी (पद)--ले० प० मेहरंचन्द, प्र० स्वय देहली, भ्ा० हिल 
पृ० २२, व० १८९४,-- (शेख सादी के पन्पदनामे का हिं० अनु०) 

शिक्षाप्द शाध्त्रीय उदाहरण--ले० पं छुगवकिशोर मुख्तार, ॥० 
जीहरीमंल जैव सर्राफ देहली, भा? हि०, पृ० २२, आ० प्रथम । 

शिक्षाप्रद शालीय उदाहरण की समालोचता--ले० मक्‍्सनलाब 
प्रचारक, प्र० जैन पचायत देशली, भा० हि०, पु० ४६, व० १६२० झा* 
पब्रधम । 

शिखर मद्दात्य--चे ० मुन्तालाल, श्र० जैव धर्म प्रचारक प्रसत्रकात्तय 

->्येववद; भा० हि०, पृ० १९, व० १९११, आ० द्वितीय । 


ँ 
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शिक्षर महात्म्य--भा7 हि, पृ० १४ । 
' शिवएम पुष्पाँजली (अक १)--ले० मास्टर छिवरामसिहन प्र० स्वय 
रोहतक, भा० हि०, पृ० ३३, व० १६३८, आा० तृतीय । 
शिवशम पुपाजली (प्रक २)-लें० मास्टर शिवरामपस्िह, प्र० स्पर्म 
तक, भा० हिं० पृ० ३२, व० १६३८, आ० तृतीय । 
शिवराम पुष्पाँजली (झक ३)--ले० मास्टर शिवरामसिह; प्र० स्वय॑ 
रोहतक, भा० हि०, प्रृ० ३२, व० १६३४, झा० द्वितीय । 
रिव्रराम पुष्पाजज्ी (अंक ४)--ले० मास्टर शिवरामसिंह, श्र० स्वय 
रोहतक, भा० हि?, ए० ३२, व० १६३३, श्रा० प्रथम । मा, 
शिवराम पुष्पाँजली (भ्रक ५)ले० मास्टर शिवरामासह, प्र० स्‍्वय 
रोहतक, भा० पु+ ३२ हिं०, भ्रा० प्रथम । * ६ ५-२) 


, शिवराम पुष्पां अली (अ क ६)->ले० माध्टर शिवरामसिह, प्र० स्वयं 
रोहतक, भा? हि०, पृष्ठ ३२, व? १६३६, आ० प्रथम । ह 
शिवरम पुष्पॉजली (अ क ७)--ले० मास्टर शिवरामसिक्त प्र० स्वय 
रोहतक, भा० हिंदी, पृष्ठ ३२, व० १६३७, श्रा० प्रथम । 
शिवराम पुष्पांजली (भ्रक ८)जले० मास्टर बिवरामप्षिह, प्र० क्पय॑ 
रोहतक, भा? हिंदी, एष्ठ २०, व० १६४४, झा० प्रथम । 


शिशुगेध जन धर्म (प्रथम भाग)--अ्र० दुलीचद फ्स्तालाल परवार 
कलकत्ता, भा० हिन्दी, पृष्ठ ८। 


रिष रमह्ात्म--प्र० बा० सुरजभाव :वक्रील, भा० हिन्दी, व० 
८६८ । 


शोतज्ञनाथ स्तोत्र (पद )--ने० जीयालाल ज्योतिषरत्न, प्र० मूलचद्र 
किशनदास कापडिया सूरत, भा० हिन्दी, पृष्ठ २०, व० १६२७, श्रा० प्रथम । 
शीतल सुमन--ले० अज्ञात, भा० हिन्दी । ', 
। शील और भावना-ले० मुद्ीलान एम. ए., प्र० स्वय, भा० हिन्दी; 
पुंष्ठ २४, व० १६०९, श्रा० प्रथम । 


॥। 
के 


| शश्८ ) 


शील फथा--लै० कवि भारामल्ल| प्र० जैन ग्रथरत्नाकर कार्यात्ग्न 
उम्बइ, भा० हिल्द्री, पृष्ठ ७२, व० १६९५१ हें 
शील कथा--ले० कवि भारामल्ल, प्र० दुलीचद परवार कत्कता, भार 
हिन्दी, पृष्ठ ६३, आ० थम । 
शील कथा (सचित्र)--जै० कवि भारामल्ल, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
दार्याद्षय कलकता, भा० हिन्दी, पृष्ठ ६४, ग्रा० प्रथम । 
शीनल कथा--ले० रकूमि भारामल्ल, भा हिल्दी, पृष्ठ २४। + 
,शीज्ञ कथा--बै० कवि सारामल्त, प्र० नाथुगम लमेच्चु मुडावरा, मा० 
हिन्दी, पए० ६१, व० १८६६, श्रा० प्रथम । 
शीज्ञ कथा- ले० कवि भारामल्ल, प्र० ज्ञानचंद जैनी ल'होर, पा० 
हिन्दी, पृष्ठ ६४, च० १६०८। 
शील्ञ पहुड़ (शीत प्राग्रुव)--ले० कुन्दकुन्द, (भ्रष्ट पाहुड व पट प्रामु- 
सादि सम्रह मे ०) 
शीव मह त्म्यादि समह (पद्य)--लते० कवि वृन्दावन, प्र० जातकी वाई 
धारा, भा० हिन्दी, पृष्ठ ६, व० १६००, झआा० प्रथम । 
शील सहिमा-ले० प्रेमी सहारतपुरी, प्र० प्रेम*वन एस्तवालय सहा- 
रतयुर, भा० हिन्दी पृष्ठ २४, श्रा० प्रथम । 
«शुद्द द्रव्यों को आऊ्रतियॉ--चे > ५० माणिकचद्र कौन्देय, प्र० चतरस्चेव 
सहारपपुर, भा० हिन्दी, पृष्ठ ३०, व० १६४० 


शुद्धि-ले० वाबू चुरजमाव वकील, प्र० जैन सगठन सभा देहली, भाषा 
हिन्दी प्रष्ठ ९६, व० १६२४५ । 

शुद्धि आन्दोलन परशास्त्रोय विगर-ले० प० मक़्बनलाब, प्० 
राबजी सखारात दोशी शोलापुर, भा० हिन्दी, ० ३९ व० १६२६ । 

शुद मुक्ति--ले० अज्ञात, भा० हि? पृष्ठ ३१, च० १६२० । 

वटखढागमः (प्रवमखड, भाग १)-ले० पुष्यदत भृूतरलि आचार, 
टी० वौंरसेन स्वामी (श्रीघवल); हि? शनु७ सपा० प्रो हीरालाल प० 


( २२६ ) 


इुलचद प० हीरालाल; प्र० श्रीमत्त सेठ लकष्मीचद शितावराय जैन 'साहित्यो- 
द्वारक फड कार्यालय श्रमरसावती, भाषा प्रा० स० हिन्दी, छ० ४३८; चर्णे 
१ध्३६ झ्रा० प्रथभ | । 

बटखडागम (ख़ड १, भाग २)--ले० प्रष्पदत भूतवलि झाचायें, टो० 
बौरसेत स्वामी, टिन्दी श्नु० सपा० प्रो० हीरालाल प० फ़ुनचन्द पं० हीरालाले; 
प्र० श्रीमत सेठ लक्ष्मीचद थितावराय जैन साहित्योद्धारक फड अमरावती, * 
भा० प्राण स० ह््न्दी, पु० ४४५, व० २१६४०, आ० प्रथम । 


बटर्खंडागस (खड २, भाग ३)-ले० पुष्पदत भूतवलि आचार्य, टी० 

वीरसेन स्वामी (श्रीघवल), हि० अनु० सपा० प्रो० हीरालाल प० छूंजचब 

पं० होरालाल प्र० श्रीमत सेठ लक्ष्मीचंर शिताबराय जद साहित्योद्धारक' फूड 

६ ऋार्यालय श्रमरावती, भा० प्रा० स० हिन्दी, छु० ४८८; व० २६४१, भरा० 
प्रथम । 


पटरूंडागम' ;(खड १, भाग ४) -ले० पृष्पदत भूतवलि श्राचाये, टी० 
बीरसेन स्वामी (श्रीघावन), हि० अनु० सपा० प्रो० हीरालाल व प० हीरालाल 
शास्त्री, प्र० श्रीमत सेठ लक्ष्मीचद शिताबराय जैन सा त्पोद्धारक ' कार्यालगे 
गम रावती; भा० प्रा० स० हिन्दी, पु० ४ंघ८, व० १६४२, आ० प्रथम । 

पटखंडागम- (खड १, भाग ४)--ले० पुष्पदत भूतवलि आचाय, टी० 
पीरसेन स्वामी (श्रीघवल), हि० ,भन्तु> संपा० प्रो० हीरालाल प० फ़ूलचन्द 
प० हीरालाल, प्र० श्रीमत मेठ लक्ष्म्रीचन्द शिताबराय जैन साहित्योद्धारक फछ 


कार्यालय अ्रमरावती; भा० प्रा० स० नदी, पु० ३५०, व० १९४२, आए 
प्रयम । | 


# 


घटखंडागम' (खड़ १, भाग ६)--जे० पुष्परत प्रूतवलि श्राचाये, टी० 
यीरसेन स्वामी (श्रीघवन), हि० श्रमु० संपा० प्रो० हीरालाल प० बालचन्द्र, 
प्र० धीमत सेठ लक्ष्मीचन्द शितावराय जैन साहित्योद्धाकक्त फड कार्यालय 
भ्रमरावती, भा० प्रा० स० हिन्दी, पृ० ५६६, व० १६४३, भरा० प्रयंभ ॥ 

घटखतह|गम (ख्रड २)--ले० पुष्पदत भूतवल्ि श्राचार्य टी० वोीरसेने 


( २३० ) 


स्वामी (सी घावल), सपा० प्रो० हीरालाल पं० फूलचन्द प॒ हीरालाल; प्र* 
प्रीमत सेठ लक्ष्मीचन्द शितावराल जैन साहित्योद्धारक फ़ड कार्यालय 
धमर यती, भा० प्रा० स० हिन्दी; पृ० ६६०, व० १९४५, श्रा० प्रथम | 

पटद्रठप्र दिउद्शन--ले० दयाचद्व गीयलीय, प्र० जैन धर्म प्रचारिणी 

सभा वाद्यी, भा० हि०, पृ० १६, व० १६१३ ॥ 

'. पटपाहुद (स० छाया व हिं० श्रनु० सहित) --ले० वुन्दकुन्दाचायं, प्र० 
वा० सुरजभान वकील देववद, भा० प्रा० स० हि, पएु० १४०, ब० १६१०, 
श्रा० प्रथम । 


., पट्प्राभृतादि संग्रह--ले० झुन्दु न्दाचार्य, सं० टी० श्रुतसागर सूरि, 
संपा० पं० पन्‍्नालाल, सोनी, प्र० भाशिफचन्द्र दिग० जैन ग्रेथमाला वम्वर्ई 
भा० प्रा० सु०, पृ० ४८२, 49 १६२०, श्र।० प्रथम । 


पोढरशा सस्‍्कार--संपा०  पं० लालाराम, प्र० जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय, भाषा हिं०, ए० १४७, व० १६२४, झआा० प्रथम । 

ए/ठस सस्कार--प्र ० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय वलकत्ता, भाषा 
हि०, प्रृ० ७२ । 

सच्चा जिनवाणी सं॑ग्रद--सपा० पडित कस्तुर चद, श्र० जिनवाणो 
प्रचारक फार्यालय कलकत्ता, भा० हिन्दी संस्कृत, १० ७६१, श्रा० पद्नहती । 

सच्चा सुख--लेखक चम्पराय वैरिस्टर, प्र० दिग० जैन परिषद कार्यालय 
बिजनौर, भा० हिं०, ए० २३, ० १६२५ । 

सच्ची प्रभाषन--लेखक कुंवर दिग्विजय सिह, भा० हिं०, पु० ४४, व० 
१६१०१ 

सच्चे सुख का उपाय-लेखक ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० दिय० जैन मानवा 
प्रान्तिक सभा बडनगर, भा० हि०, पृष्ठ २६, व० (६१६, भा? भयम । 

सञम्नन चित वल्जुभ-लेखक मल्लिपेणाचार्य, भनु० परित मेहरचद, प्र 
मुच्यी अमनातिह सोनीपत, भा० स० हिन्दी, पृष्ठ ६८, वर्ष १८६२ भा० 


घ्रधथम । 
१ आज | 


( २११ ) 
हा > हि है 
४“सज्जन चित्ततललम--लेसक,मल्लिपेणाचार्य; प्रकाशन जैन ग्र'य रत्नाकर- 
कार्यालय वस्वई, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २९, व० १६१२, भरा० प्रथम । 
४८“स्ज्जन चित्त वल्लभ्-लेखक मल्लिपेणाचार्से, प्रकाशक >नाथुराम समेन् 
प्रुटावरा, भाषा हिन्दी; पृष्ठ ३०, व० १८६६ झा० प्रथम । 
सती अ'जना सुन्द्री नाटक-लेखक ज्योति प्रशाद, सपा० मगल सुन, 
प्रकाशक प्रत्॒रसैन जैन मुजप्फ़र नगर, भा० हिन्दी, पृष्ठ १७८, व० १९३९, 
श्ा० द्वितीय । * 
सतो चन्दुन बाला नाटक--लेखक शेरसिह् नाज, प्रकाक्षक प्यारे लाल 
देवी सहाय देहली, भाषा हिन्दी, पृष्ठ २०७, व० १६२७, झा० प्रथम । 
“ सती पुष्प्ञता (सचित्र )--लेखक मुन्नालाल समगौरिया, प्र० दुलीचन्द 
पंरवार कलकत्ता; भाषा हिन्दी, पृष्ठ १०२, व० १६४१, आ9 द्वितीय । 
सती सनोरमा--लेखक डा० मित्र सैन, प्र० दिग० जैन पुस्तकांशस 
पमुजुपफर नगर, भा० हि०, पृ० ७१, व० १९३७, झा० प्रयम । 
*« संती सीता-लेखक पुनम चन्द्र सेठी; सपा० विद्या कुमार'व राजमल लोढा 
भरकाशन जैन धर्म प्रचारक मडल अजमेर, भाषा हिन्दी, प्रे० १४, व० १६३४ 
घा० प्रथम । 


सत्तोस्वरूप--लेखक पडित भायचद्र, प्रकाशक लत्लूमल सेठा गया, भा० 
हिन्दी, प्‌ृ० ८२, व० १६३६, झा० [प्रथम । ;; ६०. 58 
,, सत्य घोष नाटक--लेखक बाजू ज्योतिप्रसाद, प्रकाशक दिग० जैन पुस्त- 
फालंय मुजफ़्फ़र नगर, मा० हिन्दी, पृ० ८६, च० १६३८, आ० प्रथम । 

सत्यमार्ग-लैखक बाबू कामता प्रशाद, प्रकाशक वीर कार्यातय विजनौर 
भा० हि०, पृ० डै४डं०, व० १६२६, झा० प्रथम.)  +  - 

सत्य सं ,ति-लेबक पडित दरवारी लाल सत्य भक्त, भा० हिन्दी, प्रृष्ठ 
(२८, व० १६३८ । नर 
“संत्याम्ृत (दृष्टि काड)-लेखक दरवारी ज्ञाल सत्य भक्त/“प्रकाशक सत्या- 
श्रम वर्घा, भा० हि०्, पृ० २९०, व० १६४०, आ० प्रथम । 


€ २२२ ) 


*“सट्यायृत (आचार काड)- लेखक दरबार सत्यभक्त, प्रकाशक सत्या्रम 
' वर्षा, भा०, हिन्दी, पृष्ठ २३०, आा० प्रथम । 
भसनयामत् (व्यव॒धार काइ)-+ लेखक दरवारीलाल' सत्यभक्त, प्रकाशक 
+ सेप्याश्वम (र्घो, भा० हिन्दी, पृष्ठ १४५१, व० १६४०५, आा० प्रथम । 
सत्याथ द्पए-लीखक पडित प्रजित कुमार; प्रकाशक श्रकलक प्रेस मुल्तार्ने, 
भा० हिन्दी, पृष्ठ ३५०, व० १६३७, भ्रा० द्वितीय । 
सत्यार्थे दुपेशु--लेखक पडित अजित॑ कुमार, प्रकाशक चम्पवाती पुस्तक 
साला श्रम्वाला, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ३३४५, व० १६३१, झआा० द्वित॑ 
' ' खत्याथ द्र्पएु--लैखक' पडित अ्रजित कुमार, प्रकाशक लाल देवीसहाय 
फीरोजपुर, भाषा हिन्दी, पृष्ठ १५३, श्रा० प्रथम । 
लत्यार्थ निर्णयय--लेखक्‌ पडित भ्रजित कुमार, प्रकाशक दिग० जैन सप् 
मधुरा, भा० हि०, पृ० ३५६, व० १६४३, आरा० प्रथम । ' 
' #रसैट्याथें प्रकाश और जैन धर्म--लेखक स्वामी कर्मातन्‍्द, मा० हिन्दी) 
#सित्यार्थ यज्ञ-लेखक कविमनरगलाल, प्रकाशक अ्रजिताश्रम लखनऊ, 
'भा० हि०, पृ० १४४, व० ६१६१३, झा० प्रथम पृ० १४५, 4० १६२४, (आ० 
द्वितीय ॥ 
४“सत्साघु स्मरण मंगल पाठ-सक० सपा० पडित छुगल किशोर मुख्तार 
प्रकाशक वीर सेवा “मंदिर सरसावा, भाषा स॒० प्रा० टली, प्रृष्ठ ७७, वे७ 
१६४४, झ्ा० प्रथम $ 
स्तुति प्राथना-लेखक संपा० नाथुराम प्रेमी, भाषा हिन्दी, पृ० १४, व० 
१६२६ 
स्ठुति प्रार्थना सम्रह-लेखक पडित ज़ुगल किशोर मुख्तार, बा० जोती- 
प्रसाद, मु क्षी राम प्रसाद, ५रकाशक जौहरी मल सर्राफ़ देहली, भाषा हिन्दी, 
| 'पु० १६॥ शा | 
स्तोत्र शवक-सपा० प्र० चन्दस्नेन जैन वैद्य इटावा, मौ० स० हिं०, ' ६० 
#ए, प० १६० ॥१ 
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डे 


॥ 
० 


स्त्रीगान जैन भज्नन पच्चीसी-लेखक पब्ति न्यामतर्सिह, प्र० स्व 
हिसार, भा० हि०, पृ० १६; व० १६१३, झभा० तीसरी | हल 
क्‍ स्त्री मुक्ति--मा् हि०,. पु० ६२, घ० १६१६ ॥ ' 

स्त्री शिक्ता-लेखक पनन्‍वालाल वाकलीवाल, प्र० गया विप्णु श्री कृष्णदौस 
कस्वई, भा० हि] पए्‌० ४५; व० १६०१ । ' 

सत्यासत्य निर्णय--लेखक प्रकाशक लाल मुसद्वी लाल' निरपुंडा (मेरठ) 
धा० 'हि० । ४ 

सत्य का बोल बाला--5० एुली घन्द परवार, भा० हिन्दी, पृ८ ६४, व० 
२४ ४४ 

सदाचार शिष्टाचार ओर स्वास्थ्य--लेखंक बा० माई दयाल जैन, भा० 
हि; पृ० ७२, व० १६३५॥ 
जज सदाचार रतन कीण (रत्न करड आावकाचार)--लेखक समन्तमद्र/चार्य 
अनु० मूलचन्द वत्सल, प्र० साहित्य 'रत्वालय विजनौर, भा० हि०, पु० दे$ 
ब० २६२६, आए प्रथम) 


सदाचारी वालह्चक --प्र० जैनग्रंथ रत्नाकर कार्यालय वम्वई, भा० हि है 
सदूगुण पुष्पोद्यान श्रावकाच[र--लेखक प० फुलजारी लाल, प्र० स्वयं 
पानीपत, भा० हि०, पृ० १८४, व० १६२४; आ० प्रयम । 
«5 सद्विचार मुक्तावली (क्विना समग्रह)-सपा० चेतनदास जैन; भा० हिन्दी, 
पु० ६४ ॥ 
सहिचार , रतनावल्ी--लेखक पे० मुन्नालाल॑ समग्रीरिया, प्र० दुलीचन्द 
प्रवार कलकत्ता, भा० हिन्दी, पृष्ठ ३०५ व० १६४२, झा प्रथम । १ 
सन्‍्मार्ग प्रदर्शक-लेखक प० उमरात्र सिंह, भा० हिन्दी, पृ० २२ 
सन्यासी--लेखक भगवतु जैन; प्रकाशक स्वयं, भा० हिंन्दा, पुप्ट ६६, व० 
१६४२, नाटक । 
शा 
अर. सनातनब्जैन प्रैथमाला--अथम गुच्छ॒क (१४ ग्रथो का सग्रह)-संपा० प८ 
फन्ताचाल व.बशीवर, प्र० निरेय सागर गेस बम्बई, भो० प्रा० स०, पु० ३०३, 


है 
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स० ६६०५ | 
“सनातन जेनवमं-लेखक चम्पतराय वैस्टिर, प्र० स्वय हरदोई; भा० हिं०, 
पू० ६२; घ० १६२४; आ?० प्रथम । 
सनातन जैनधमे--लेखक प० श्रीलाल, प्र० जैनघर्म प्रचारिणी सभा 
काशी, भा० हिठ; पु० १४, व० १६१३ । 
«<“सनादन जेनमत--ले० कज्न० शीतलप्रसाद, प्र० प्रेमचन्द चैन देहती, 
श्रा० हि०, पृ० ७४, व० १६२७, झआा० प्रथम | 
स॑नावत जैन भजनावलो--ले० मगतराय जैन साधु भा० हिन्य, 
सप्तक्षि पूजा-ले० १० स्वरूप चन्द, प्र० केसरी घन्ध राम करण हैदरा- 
याद, भा० हिं०, पृ० ५६, व० १६१५, भा० प्रथम |, 
।. सप्त भगी तर॑गिणी -लेशक पं० विभलदास; सपा० पी. वी. भतता-, 
चार्यर; प्र० सपा० स्व्य फाची; भा० स०; पृ० ४२, व० १६०१, झा, प्रथम । 
सप्त भंगी तरंगिणी-- ले० प० विमलदास; अनु० ठ/कुरप्रशाद धर्मा, 
प्र० परमथ्र त् प्रभावक मडल बम्बई; भा० स० हि०; पृ० ६६; व०७ १६०३, 
झा० प्रथम | 
सप्त भंगी तरगिएो--ले० पँं० विमलदास; सपा० प० मत्रोहरतान; 
प्र० परमथुत प्रभावकमडल बवई भा० सं० हि०, १० ६३३ ब० १९१६; भार 
द्वितीय; । 
सप्तमुनि पूजन--लेखक ध्यारेलाल प्रूस्वमल, संपा० छेदालाल, ० 
प्ूरनमल शमशाबाद, भा० हिं०, पृ० १६, व० १६३०; आ० अथस । 
सप्तव्यसन चरित्र--लेखक सोमकीर्ति भट्टारक, अनु ० उदयलाल वाशवी 
वाल, प्र० जैन ग्रथरत्नाकर कार्यालय वम्वई, भा० हि स०, ४० २२४ 
ब० २१६२२, आए० प्रथम । 
, सप्वव्यसन चरित्र (सवित्र)--लैसक सोमकीत्ति भेट्टारक; पवु० संपा( 
परमानद, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकता, भा० हिं*्, व० १६३४ 
आ० प्रथम | 


( २३४ ) 


सप्तव्यप्तन (पद्य)--लेखक प० मूलचन्द्र, मा०“हि०, पू० ८॥ 

सफलता के तीन साधत--प्र० कछुबर मोतीलाल, भा० हिं,० पु० 
१६० । 

समाष्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र ०-लेखक उमास्त्रामी, हि० शझनु० टी, 
प० छूजचन्द्र झ्ास्त्री, प्र० परमश्रुत प्रभावक्र मडल वम्बई, भा० स० हि०, 
ए० ४००, व, १६३२, धरा? प्रथम । हु 

सम्गौरया मजनावज्ञो--नेखक मुस्तालाल समगौरया, प्र० दुलीचन्द 
परवार कलकत्ता, मा० हिं०, पु० ३०, व० १६४९१ आ्रा० प्रथम । 

_समहष्ट्रि के चिन्ह (प्रथम भाग)--लेखक दरवारीलाव सत्यभक्त, प्र० 

प्रात्म जागृति कार्यालय ब्यावर भा० हि०, पृ० १२, व० १६३२॥ 

समरृष्टि के चिन्ह (द्वितीय भाग)--नेखक दरवारीलाल सत्यभक्त, प्र० 
प्रात्मजागृत्ति कार्यालय ब्यावर, भा० हि०, प्ृ० १०, व० १६३२ ॥ 

समन्तमद्र फा समय और डा० के० बी० पाठक--लेखक प० झुगत 
किशोर मुख्तार, भा० हिं०। 

समय प्राश्षुत-लेखक फ़ुन्दकुन्दाचार्य, (हि? टी० प० जयचन्च ( आत्म 
श्याति ), प्र० जिनवर गगा साचवरे कारजा, भा० प्रा० हि; ४० ४१६, ब० 
१९०८ ॥ * है 

समय प्राद्भत-लेखक कुन्दकुन्दा चार्य, टी० प० जयचन्द्र (प्रात्म एयाति), 
भ्र० कलापाभरमप्पा निटवे कोल्हापुर, भा० प्रा० हि०, प० ४१६, व० १६०८ 
ध्रा० प्रथम । 
« ससय प्रास्भत--लेखक कुन्दकुन्दाचार्य, टी० प०' जयचन्द्र (आत्म ख्याति), 
प्र० सेठ मदनचन्द नेमिचन्द पाठ्या क्शिनगढ, भा० प्रा० हि०, पृ० ६३८॥। 

समय प्राद्भतं-लेखक कु दकुन्दा चार्य, सपा० प० गजाघरलाल, प्र० 
५० पन्नालाल जैन काशी; भा० प्रा०, १० २१६, व० १६१४, झा० प्रथम । 

समयश्षर--त्रे ० कुन्दकुन्दाचार्य, स० टी० श्रमृतचद्राचार्य, जयसेनाचार्य 
हि? टी० १० मनोहरलाल, प्र० परमश्र्‌ त प्रभावक मडल वम्बई! भा० प्रा० 
स० हिं०, १० ५७६, व० १६१६, श्रा० प्रथम । 


४ 


( २३६ ) 


समपवाए--ले बक कु दकुत्दा चायं, हि? अनु? प० गोपाल सहाय सेठ०, 
संपा० प० मनोहरलाल, भ्र० जैन ग्रथ उद्धारक कार्यालय वम्बई, भा० प्रा० 
हि, ४० ६१, व० १६१६, श्रा० प्रथम । | 

समयमसार-- उसके कुन्दकुन्दाचार्य, टी.० प० जयचद्ध, अनु० प० मनोहर 
खाल, सपा० प्र० वबा० नातकचन्द एडवोकेट रोहतक, भा० प्रा० हिं०, पूँ० 
ए४४, व० १६४२, आरा प्रथम । । । 


'समयसार कलरा--लेखर अमृतवन्द्राचा्य, हि. टी० पाडेरायमत्ल, 
प्रनु? स|० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दिगम्बर जन पुस्तकालय सूरत, भा० स० 
हि०, ४० ३३६, व० १६३१, झ्रा० प्रथम । - 

समयसाश नाटक -लेखक प ० बतारतीदास, प्र० रामचर्ध नाग, मा» 
हि, १० १४२, व० १६१४, झा० प्रथम । 

सम्रयसार, नादक >लेखक प० वनारसीदास, प्र० जैन श्रोद्योगिक 
कार्यालय बम्बई, भा० हिं०, ० १३१, व० १६१४, श्रा० प्रथम) 


समयसार न.टऊफ-लेखक प० वनारसीदास, प्र० वा० सूरजमान वकील 
देववन्द, भा० हि; ६० १२०, व० १८६८ , श्रा० प्रथम । ५ 
«“समयसार नाटक़-लेखक प० वबनारसीदास, अनु० प० बुद्धिलालू श्रावक, 
सपा० प० नाथु/म प्रेमी, प्र० जैन ग्र थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० हिं०, 
ध्रे० ५६४, च० १६३० आआ० प्रथम । (अ्रमृचन्द्रऋच्य कृत सस्क्ृृत कलझा युक्त । 

समवशरएं दर्पेश--लेखक श्रज्ञात, भा० हि० । । 
« समवशरण पाठ (पद्च-सचित्र)--लेखक लाला मगवानदास, प्र० राजमतर 
जैन महमृदाबाद, भा० हि०, ४० १६२, व० १६३०, श्रा० प्रथम । 

समवशरण पूजन पाठ- लेखक लालजीमल, प्रा० मुन्तालाय जैन अजमेर, 
भाए हि०, पू० ८६ 


समवशरण स्तोत्र--लेखक विप्णुसेन, मा० स०, (सिद्धान्त सारावि 
सप्रचह में प्र०) ॥ । 


प 
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समाज के अधघः्पतन के कारण ओर उन्नति के उपाये --लेखक प्र» 
फ़ुलचन्द जैन झागरा, भा० हि०, पृ० ४४, व १६२० । 

समाज सगठन- लेखक प० जुग़लकेशोर मुख्तार, प्र० जन मित्र मडस 
देदली, सा० हि०, १० १६, व० १६३७, आ० प्रथम । 

समाधि तन्त्र - लेखक आचार्य देवनन्दि पुज्याद, स० टी० प्रभाचन्द्र, 
झनु० प० परमानन्द शास्त्री, सपा० प० छुगलकिशोर मुख्तार, प्र० वीर सेवा 
प्न्दिर सरसावा, भा० स० हि०, ए० १०८5, व० १६३६, आा० प्रथम । 

समाधि भक्ति -भा० स० हि०, (द्ण भक्‍त्यादि सम्रह में प्र०) 

४“घमाविमरण और सयु महोत्सव--लेखक प० सुरचन्द, हि० टी० 

५० सदासुद्ददास; प्र० दिगम्बर जैन पुस्तकालय सुस्त, भा० स० हि० 
पृ० २२ । 

सम वि मरण॒पाठ--ले ० प० सूरचन्द्र, सपा० श्रीमती श्रध्यापित्रा, प्र० 
जुँन कन्या शिक्षालय देहली, भाषा हिन्दी, प्ृ० १३, व० १६०९, पझ्रा० प्रथम । 

भमा[धिमरण भाषपा--लेखक प० सूरचनद्र, सपा? मुन्शी भ्रमनतिह, प्र० 
स्वय सपा० देहली, भाषा हिंदी, पू० २०, व० १६००, श्र,० प्रथम । 

समाधि शतक-लेखक पूज्यपादाचार्य, अनु० सपात्क सरिशलाछ 
एन, हिवेदी, प्र० गिरधरलान हीराभाई भ्रहमदावबाद, भाषा स॒० 
१३२, व० १८६५ ॥ 

सर्भापिशतक-चेखक पूज्यपादाचार्य, श्रनु० मूलचन्द वत्सल, प्र० साहित्य 
रत्नावय विजनौ"”, भा० हि०, पृष्ठ २८, व० १६२६९, आ्रा० प्रथम । 

समाधि शतऊ--लेखक पृज्यपादाचार्य, प्र० नाथुराम बुकस्तेलर मु डावरा, 
भा० हिं०, पृ० २८, व० १६८५, झा० प्रथम । 

सिसाधि शतक्म--लेछक पृज्यपादाचार्य, टी० प्रभाचन्द्राचार्य अनुध् 

मारिक मुनि, प्र० वा० कीत्तिप्रशाद वकील, भा० हि०, पृ० ४८०, व०, १९१४ 
झा० प्रधभप्‌। 


सम्मेद शिखर तीथ 'चित्रावज्नी--ज़्पा० प्र०- वधमल चुडालिया, थृ८ 
हरे, १० १६२७ 


श्र०, पृष्ठ 


(लटक) 


माधिशतक टीका - पृज्यपादाचार्य, टी० ब्र० श्ीतलप्रसाद, प्र७ पर७ 
फतहचंद देहली, भाषा सं० हि०, पृ० १७५, व० १६२२, आ० प्रथम । 
सम,लोचना - मूत्तियाअतिमा पुजा--भाषा हि०, पृ० १३, वर्ष 
श्ंपपप । 
सम्मेद्‌ रिषर का नक्शा--प्र० बाबू सुरजमान वकील देववंद: वर्ष 
श्रर्८ । 5 
सम्मेद शिषर पूजा--ले० लक्ष्मीप्रसाद, प्र० प्रश्ुुल्ाल रामपुर; भाषा 
हिं०; १० १४५, वर्ष १६२८, आा० प्रथम | 
सस्मेद शिषर महात्म--ले० धर्मंदास क्षुल्जक, प्र० स्वय, भाषा हिन्दी, 
पुृ० ६, व० र८८४ + 
सम्मेद शिपर मद्षत्म्प (पूजन विधान सहित) -ले० प० जवाहरताल, 
प्र० वद्रीप्रसाद जैन बनारस, भाषा हिं०, पृ० ३३, वर्ष ३६०८, आा० 
प्रथम । 
सम्मेद शिषर संबंधी चिट्टी--भ्र० रलचन्द्र मंत्री बर्मे सरक्षिणी दिग० 
चेन महासभा मथुरा, भाषा हि०, पृ० ७, वर्ष १८६६ । 
» सम्मेद शिपरादि यात्रा विवरण (स्विश्न)-ले० द्वारका प्रशाद, प्र० 
दिग० जैन प्रभावती सभा साँभरलेक, सापा हिं०, पृ० ३१११९, वर्ष १६१८ 


झा० प्रथम । 
सम्मेदाचल गायन-प्र० जिनवाणी [अचारक कार्यालय' कब्कत्ता; 


भापा हिं० । 
सम्बक्‌ दीपिका--ले ० धर्मदास श्षुल्लक; प्र० स्वय, भाषा हिं०; १० 
€५, व० १८६१, श्रा० प्रथम । ; 
«“सम्पकनक्काव दीपिका--ले० धर्मदास क्ष ल्‍्लक, प्र० स्वय, भाषा ६०, 
पू० १९१६, वर्ष (८पर | 
«<“सम्यक ज्ञान दीपिका --ले ० धमंदास क्षल्लक: अ्र० होरालाल वाफुली 
बदनोरे अमरावती, भाषा हि? पु० ६१, व० ११३४, प्रा» प्रभत । 





( २३६ ) 


सम्पक्त्व के आठ अंग--लेखक दरवारीलाल सत्यभक्तः प्र० झात्म 
ब्ागृति कार्यालय ब्यावर; भा० हि० पू० ५६, व० १६३२॥। 
:बसम्यक्त्व कौमदी-- श्रनु० टी० प० तुलसीराम का० तो०, प्र० हिन्दी 
न्ेन साहित्य पुस्तक कार्यालय बम्बई, भा० स० हिं०, पृ० २५८, व० १६१४, 
श्रा० प्रध्रेम)।' ५ * 
«धम्यक्त्व को मदी--अनु० टी० पं० तुलसीराम का० त्ती०, प्र० जैन ग्रन्य 
रतलाकर कार्यात्रय वम्बई, भा० स० हि०, पृ० १४८, व० १६२८, श्रा० प्रथम । 
*सम्यक्त्वाद्शें--लेखक क्ष ल्‍लक सूरिसिह, श्रनु० रवीन्द्रनाथ जैन, प्रे० 
निनेश्व रदास जैन रोहतक,' भा० स० हि०, प्र०६६, व० २६४२, श्रा० 


अप की नई खोज--ले० स्वामी कर्माननन्‍्द; प्र० जैन प्रग॑तति प्रय 


#2“माला सहारनपुर; भा० हि० पृ० ८०, व० १६४६॥ 


बर्याह्वाद परिचय--लैखक प० अजितकुमार, प्र० श्रकल क प्रेस मुलतान, 
भा० हि. पृ० २८, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 
स्थाद्बाद मंजरी-ले० मल्लिपेण सूरि, सपा० दामोदरलाल ग्रोस्वामी, 
प्र० सस्क्ृत वुकठिपों 'वनारस, भा० स०, पु० ९२०, व० १६००, श्रा० 
प्रंथम । हा ५ 
' स्पाह्माद मज़री-लेखक हेमचन्द्राचायं, टी० मल्लिपेण, हि० भ्रनु० प# 
चवाहरलाल व वशीघर, प्र० परमश्न्‌ त प्रभाधक मडल बम्बई, भा० स्र० हि०, 
पृ० २३८, व० १६१०, श्रा० प्रयम । 
स्याद्गाद्‌ मंजरी-ले० हेमचन्द्राचार्य , टी० मल्लिषेश, शनु० सपा० प्र।० 
घगदीदाचन्द्र शास्त्री, प्र० परमश्नुत, प्रभावक मल बम्बई भ० स्० हि०, पु० 
४२७, व० १६३०, ञझा० द्वितीय । 


“पर जैन घ्॒म ( पहला भात )--सपा० श्रुवनेन्द्रविदव, प्र० सरल जैन 
प्रेन्‍्थ साज्ू जबलपुर; भा० हिं०, पू० १६। 


सरक्ष जैन धर्म ( दुधरा भाग )--स्रपा० भुवमेन््रविदव, प्र० तरल जैन 


€( र४ ० ) 


प्रथमाला जबलपुर, भा9 हिं>, ० २८, व० ९६३६, भ्रा० प्रथम । 
७“ सरल जैन धर्म (त्तीसस भाग)--संपा० पुतनेन्द्र चिएव, प्र० सरल चेक 
प्रत्थ माला जबलपूर, भा० हि०, छु० ४०, व० १६३८, आ० प्रथम | 
७>सरतल जन धमम ( चौथा भाग )--सपा० भुवनेन्द्र बिदव, प्र० सरल चेब 
प्रन्‍्यथ माला जबलपुर, भा० हि०, पृ० ७६ व० १६३६, श्रा० प्रथम ३ 
सर्वेचर्म समभाव--लेखक प० दरवारी न्‍्या० तती०; भा० हिं०, ए० रस 
घृ० १६४१॥ 
सरल जेन विवाद पिधि--लेखक मनोहरलाल झैन का० तती० प्र० परे 
गिरघारीलाल हरप्रशाद लुहरी, भा० हि० स०; एए ७६, घ० २६३६ भा० 
द्वितीय १ 
सरल निय पाठ सम्रह-सग्रह० कस्तुूरचन्द | छास्त्री, भ्र० दुलीचन्ब : 
पस्ताताल कलकत्ता, भा० हि3, स२; ४० १४३; व० १६२ ., भा० द्वितीय 
स्वज्ञस्ततन सटीऊझ--लेखक जयानन्द सूरि, भाव स्‌०, ( ददाभक्त्यदि 
ग्रह में ० ) । 
सर्वाथमिद्धि-- लेखक पूज्यपाद देवनन्दि; सपा० जितदास शास्त्री, 9? 
रावजी सखाराम दोशी झोलापुर; भा० स०; प्ृ० ३२२; व० १६३६, आ# 
तृतीय ॥ 
सर्वायेसिद्वि-- लेखक पुज्पपाद देवनन्दि; ध्रु० कन्नापाभरमप्पा निटवे 
कोल्हापुर; भा० स० पू० २७६, व० १६१७, झा० टद्वितीय,--9४० ४७६ १: 
१६०३, भा० प्रथम । 
७/सर्वार्य तिद्धि बचनिका--लेखक प्रुज्यपाद देववन्वि; टो० प० जयचन् 
छावडा; प्० कलापाभरमप्पा निटवे कोलहू पुर, भा० हिं० स्र२, पृ० पण्थ 
धघ० १६११॥ 
”सर्वाय मिद्धि ( तत्ार्थव्वुत्त )->लेखक प्रुज्यपाद देवृवत्दि, टी० अै» 
जयचन्द छावडा, प्र० जैन प्न्य रत्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि छ० फू 
८०४, मा> प्रथम । 


3 


( २४१ ) 


#पर्वार्थ सिद्धि वृत्ति--लेखक पूज्यपाद देवनन्दि, अनु० टी० बा० जगरूप- 
सहाय वकील, प्र० महेशचन्द्र एण्ड को० जं॑न भ्रन्थ डिपो एंटा, भा०स० हिल 
पृ० १५७४, व० १६२३-१६२६, आा० प्रथम । ० ज 


सरस्वती पूजा (माषा)--भा० हि०, व० १६०७। ४ 


सरस्वती स्तवन--लैेखक नाथूराम प्रमी, भा० हिं०, व० १६०७३ - 
.+ 
सनूना पूजन (आदिनाथ स्तोत्र व बथा सहित)-ले० प० बाबू लाल, प्र० 


जैन सभा फीरोज१र, भा० हिन्दी, ए० १६, व० ० १९१०। $ 


सलूनोलत्ति कथा --प्रकाशक दिग० जैन ,एसीसियेशन मेरठ सदर, भा० 
हिन्दी, ए० *०॥। 


सग्रालात तेरापथियों के वीस पथियों से-भा० हिन्दी, पृ० ६. ' 


स्वतत्रता का सेोपान-लेखक ब्र० शीतल प्रसाद, प्र८ मूलच द किशनदास 
कापडया सूरत, भा० हिन्दी, पृष्ठ ४२५, व० १६४४, श्रा० प्रथम । 


स्वगीय हेमचद्र-लेखक सपा० यशपाल जैन प्रू० हिन्दी ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय बम्बई, भा० हिन्द्री, पृष्ठ १६०, व० १६४४, झा० प्रथस । 


हि 


स्वरूपचद नाम माला व अनेकाथे नाममाला[--लेखक स्वरूपचद जैन 
स्थोगी, प्र० भानुकुमार सर्व सुख हितेपी आयुर्वेदोय फार्मेसी भिड, भा० हिंदी, 
पृष्ठ ६५, ब० २६४२ श्रा० झ्ा० प्रथम । ; 

ध्ट्वरूप सबोधन-लेखक अकलन्क देव, भा० स०, व०- १६१५। 


ँु 
| 


<हवसमरानंद अथवा चेतन कर्मय्रुद्ध-सपा० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० मूल 
चन्द किशनदास कापडया सूरत, भा० हिंदी, पृष्ठ ५१, वब० १६२३, श्रा७ « 


प्रथम । ४ रा 


“शात्मानुभव मनन-ले ०-घर्मेंदास क्षुल्लक, प्र० स्वयं, भा० हिंदी, पृ० ६६ 
व० रै८प8९ ॥ 5 । 

““स्वानुभव दर्पण (सटीक)--लेखक योगीद्ध,-देव भ्रनु० प्र० म॒शी नाथूरास 
लमेचू, भा० हिंदी, पृष्ठ ४३; भा० प्रथम, व० १८६९ । 


( १४२ ) 


खय्य भूस्तोश्र- शैखक समन्तभद्राच्यर्य, अनु० श्रपा० प्र० जुगल किशोर 
छुठवार, प्र०,बीर सेवा मन्दिर सरसावा, भा० स० हिंदी, प्रप्ठ ५, व० , भरा 
प्रथम । ' | 
ध्टत्यामीकातिकेयानु ,क्षा-ले० स्वामी कात्तिकेय, स८दी० शुभचन्द्र 
भट्टारक, हि. टी० प० जयचन्द्रजी; प्र० भारतीय जैन भिद्धात प्रकाशिनी 
सस्था कलकत्ता, भा० प्रा० स॒० हि०, पृ० २६९०, व० १६२१, आ० प्रथम । 


*/प्वामी कात्तियानुप्र क्ञा--ले० स्वामी कात्तिकेव, स० टी०' शुमचद्र 
भट्टारक, सपा० पं० परनालाल वाकलीवाल, प्र० गावी नाथारंगजी श्राकबुज 
भा० प्रा० स० हि०, पृ० २८४, व० १६०४, झ्रा० प्रथम । 


४/स्पामी संमन्तभद्गाचा्र-ले० १० गुगल किशोर मुख्तार, प्र० जैन 
प्रथ रत्ताकर कार्यालय चन्वचई, भा? हि०, पृू० २६७, यव० १६२४; 
झा० प्रथम । 
«“सहज सुख साधन--ले० श्र० प्ीतलप्रसाद, प्र० मूलच'द किद्नदास 
बापडया सूरत, भा० (०, पु० ३६२, व० १६३६, भ्रा० प्रथम । 
भा सहजादंद सोपान+ ले० ब्र० शीतलप्रसाद, श्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
सूरत, भा० हिं०; ४० २७४, व० १६३७, श्रा० प्रथम । 
* सहनशील चंदन-ले० प० राजमल लोढा, प्र> जैव साहित्य 
कार्यालय मदसौर, भा० हि०, पु० १६) ; 
४“पि कष्ट हरण व दु'ख हरण विनती- ले० कव्रि दुन्दावन, प्र० जैन ग्रथ 
प्रचारक पुस्तकालय चबद, भा० हि० पु &, व० १६२६, आा० द्वितीय । # 
८6 सतह्तिप्त जैन इतिहास (प्रथम भाग/--ले० वा० कामता प्रशाद, प्र० 

दिग० जैन पुस्तकालय सुरत, भा० हि०, ४० १३२, व० १६३5, 


आा० दूसरी डर पी । 3 ३६ 5 रा! 
+/ सक्िप्त जैन इतिहास (मांग २, खड १)--ले० वा० कामता प्रशाक 
प्र०[दिंग० जैन पुस्तकांलय  सूतत, भा० हि०, पु० '२६६, व० १६३२, 
झरा० भयम । ॥ ४ २) ५ न रण |! १: ह। ह ७४ ५४१: 


हु 


न (४७४६ )' 


'। ज्तिप्त जेस इतिहास (साग २, सेंडे २)-ले०:वा० कॉर्मता प्रशाद, 
प्र८/ दिग० जैन प्रुस्तकालय सुरत, भा० हिं५ ४० १८६; व० (६३४ 
क्षा० प्रधमर ५ , 22४ ४ हा हि 3 0 
बयक्तिप्त जेन रतिद्दास (भाग ३, खड १)-णै० था० फामता प्रशाद, 
प्रक; दिग० 'जैच पुस्तकालय घुरत/ भा० हिं०णं, ए० १५४, व० १६३७, 
श्रा० प्रथम । 

४ त्िप्त जैन इतिहास ( (भाग $; खड़ २)--ले० वो० फामता प्रशाद, 
प्र8/दिग०' जैन पुस्तकालय सूरल,/ भा० 'हि०; ४० १६४, व० १६१८, 
भ्रा० प्र ।. , 

३ <*६लिप्त-दैन इतिहास (भाग १, खेड ३)-+ले० चा० कौमता प्रशाद॑ 
प्र७:' दिग6 'जैन' प्रुुवकोलय सूरत,” भा० हिं०, ४० २६६, व० १६४१, 
श्रा० प्रथम । 

#दिप्त जैन इतिहास (भाग ४)--लें० वा० फामता प्रशाद, प्र० दिग० 
जन पुस्तकालय सूरत, मा० हिं"।६ * / / ै'' ््ि 

*सत्तिप्त जेनरामांयण (एच्च)--ले० कवि मनरगलाल, प्र० घद्गसेन वैद्य , 
इटांवो, भां० -हिए, छ००६२, ब० १६२४, भ्रा० प्रथम --परू० ८८, ब० 
१६२६, भा० दूसरी । 

( / सक्तिप्त० नित्य 'पूल[--सपा० 'बी० एंल० चैतन्य बुलन्दशहरी, प्र० 
मातेदवरी सपा० बिजनौर, भा० हि) ४० ३२; व० 2६२६। 

समगटन वा बिगुल-ले० श्रयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्र० जैन सगठन 

' सभा देहली, भा० हि०, ४० २८, व० १६२५, श्रा० प्रथम । 

सवम प्रंक्रेश (प्रथम, किरण-पृर्बाद्)--ले० सूर्य सागर झाचाय॑, सपा० 
«» भोप्रकाश व भेवरलाल, प्र० भ्ाचार्य सुर्यंसागर दिग० जैन प्रन्थमाला समित्ति 
मंगप्ुर: ज्ञा० हि० सं०, पृ० १६८) व '१६४४, शरा० प्रथम । ली 
संयम प्रेकाश + (ट्वितीये “किरण-उत्तराद्ध )--ले० सूर्य सागर आचायें, ” 
सपा० श्रीप्रकाध व भवरलाल, प्र० श्राचार्य सूर्य सागर दिग० जैन प्रंथमाला हा 


( रेड४ ) | 
समिति जयपुर, भा० हि० स०, ४० ११४, व० १६४४, झा० प्रथम। 
५>संयुक्त प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक--सम्र० ब्र० शीतल्प्रसाद, प्र० 
हीरालाल जैन एम. ए प्रयाग, भा० हिं०, पृ० ११९, व० १६२३, 
झ्रा० प्रथम । 
४” संशय तिमिर प्रदीप--ले० उदयलाल काशलीवाल, प्र० स्वयं वडनगर, 
भा० हि०, पृ० १७०, व० १६०६, भ्रा० द्वितीय । 

संशथ बदन विदारण--ले० शुभचन्द्र भट्टारक, भनु० १० लालायम, 
प्र० भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० स० हिं०, पृ० 
१४४, व० १६२३, श्रा० प्रथम । 
५“ससार और मोत्-ले० बा० ऋषभदास वी. ए., अनु० दयाचत् 
गोयलीय, प्र० जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा इटावा, भा० हिं०, ए० १६, च० 
१६१०, भरा० प्रथम । 

ससार दुःख दृषण-ले० ज्योति प्रसाद जैन, प्र० जैन मित्र सब्त 
देहली, भा० हिं०, पृ० ३२, व० १६९३८, आ० पाचवी । 

संसार दु.खद्पंण और नरक दुःख दर्शन -ले० ज्योतिप्रसाद व प० 
भूघरदास, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिं०, प्० ३५% 
व० १६३५, झ्रा० चौथी । 

एसिसार मे सुख कहा है--ले० वाडीलाल मोतीलाल शाह, प्र० जैन तत्त्व 

प्रकाथनी सभा इटावा, भा० हि०, पृ० १०८ ॥। 

सह्कृतपच स्तोत्र--प्र० बा० सुरजभान वकील देववद, व०१८६८, 
सा० स०॥ 

सस्कृृत प्राकृत नित्य नियम पूजा+-प्र ० बा० सुरजमान वकील देववद, 
व्‌० (८६८, भा० स॒० प्रा० । थे 

सल्ऊत प्रवेशिनों (प्रथथ माय)--ले० प० श्रीलाल जैन, प्र० भारतीय , 
जैन सिद्धाँत प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता, भा० स०, प_्‌ृ० २०८, व० १६१६ 
गथा० प्रथम । द् हि 


( २४५ ) 


सत्कत प्रवेशिनी (द्वितीय भाग)--ले० प० श्वीलाल जन, प्र० भारतीय 
बैत सिद्धात प्रकाक्िनी सस्या कलकत्ता, मा० सं०, ४० १७६ व० १६९६७ 
शा० प्रथम ) र 
संस्कृत भाव सम्रह--लें० प० वामदेद्व, ,म० स०, (भात्न सग्रहादि 
प्र०) ॥ ; 
४(ईस्कृत हिन्दी शब्द रत्नाकर--ले० विहारीलाल चंतन्य; भा० स०. 
हिं०, १० ११२। 
+ सागार धर्मासत (भव्य कुछुद चन्द्रिका टीका सहित)--ले० प० 
झाशाघर, सपा० प० मनोहरलाल, प्र० सारिकचन्द दिग० जैन प्रत्यमाला 
अस्वई, भा० स०, पृ० २४६, व० १६१४५, झा० प्रथम । 
सागार धर्मास्ृत (पूर्वाद)-लें० प० झ्ाशाघर, अनु० प० लालाराम, 
प्र० दिय जैन पुस्कालय सूरत, ज्रा० सं० हि9, ४० ३१२, व० १६१५, 
झा० प्रथम । 
सागार धर्मास्त (उत्तराद्द )--ले० प० भाज्ञाघर, अतु० प० लालाराम, 
भ्र० द्विग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० स० हि०, पृ० २२३, वर० १६१६, 
झा० प्रथम । 
असागार घर्मामत सदीक--ले० प० श्राशाघर, टी० प० देवकीनन्दत् 
शास्त्री, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० स० हि०, ५० ३१९, व० 
४६४०, आ० प्रथम | 
सादगी' ओर घतावट--ले० ज्योति प्रसाद जैत, ' प्र० प्यारेलाल 
चन्दूलाल जगाघरी, भा० हि०, पृ० १६, च० १६२३, भ्रा० प्रथम । 
०. साध्वी (पच्चु)--ले० गुणमद्र कविरत्न, प्र० दुलीचद परवार कलकत्ता, 
कऋ० हि०,-पृ० एै० १ दि ; 37 + 
«सामाजिक चित्र--भ्र० जैन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय वम्बई, भा० हि०। 
४सीसायिऋ--सपा० भुनि हरकत, प्र० दिगम्वरी समस्त सघ “भावनगर, 
भा० स०9 प्रा०6; पृ० ६९, च० १८६७। 


(४२४६ )) 


, ४“सामायिफ पाठ--परे० .भमिंत गति प्राचार्य, टी०,१० जयत्रन्द्र छावदा, 
(प्र० मुनिप्ननन्तकीति .ग्रन्यमालासमित्रि, वस्वर्ड, 'मा० “हिं०,' गु० ६४, व०७ 
१६२४, आ्रा० प्रथम ॥ (५ 7 
“+ खामायिक्र पाठ-ले० श्रमितगति भाचाय, श्रनु० न्र० छीतल प्रसाद, 
प्र० मूल चन्द्र किशनदास कापडया सुरत, भा० स० हिं०, 9० २४, व० १६२४, 
धपरा० दूसरी । हट 2 ५४ । हे 
>सामात्रिऊ पाठ और मेरी भावना-ले० श्रमितगति” भ्ाचायें व 
व्प० ज़ुगल किशोर मुझ्यार, भ्रनु० कस्तुरचन्द छावडा, प्र० दुनीचन्द पन्‍नालाल 
कलकत्ता, भा० सं० हिं०, पृू० ३१, व० १६३६, आ० पचम। ६ 
““सामायिक भाषा --ले० प० महांचन्द) प्र० बा० ज्ञोतवन्द लाहोर, भा० 
हिण्प पृ० १८, वृ० १८६७॥ | 
» सामायिकानन्द पाठ--ले० रूपचन्द जैन, प्र०) शानंचद इटावा, भा० 
हि०, पृ० ८, व० १६३४, भ्रा० प्रथम । 
'>“सार्वधरम-ले० प० गोपालदास बरैया, प्र० जैन तरव प्रकाशिती सभा 
इटावा, भा० हि०, पृ० ५४, क्र० प्रथम । 
सार समुच्चय (मूल)--लें० कुलमद्र, भा० सं०. (सिद्धात सम्रद 
मै प्र०)। ! । 
«सार समुच्चय टीका--ले० कुलभद्राचायं, टी० तन्र० शीतत प्रसाद, प्र० 
दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० स हिं०, पएृ० २३३२, प० १६३७, शआा० 
प्रथम । है 
*+ साचय धम्म दोहा-ले० देवसेन श्राचायं, अनु० सर्पा० प्रो० हीरालल जन, 
प्र० कारजा जैन पब्लिकेशत सोसाइटी कौरजा, मा? झप० हिं०,पृ० १२४, व० 
(६३२, था» प्रथम । ; 
५. मिद्धि ब्रिय स्तोच्र--ले? देवनन्दि, भा० स०, (काव्यमाला सप्तमगुच्छक 
में प्र० ) 


( २४७ ) ० 


«  पिद्ान्त सूज 'समन्वश्र+-ले० प० मक्खन लाल न्या० ल०, प्र० दिग० 
|] श्र क्र 
बैन पचायत वम्बई, भा० ०हि, पु० १७०, व० १६४७ | 3 * 


छिद्ध चक्र जा चर तथा झैठोईरएला-हछ्लें०, प० च्ानत्राय,व विनय 
क्ीत्ति, पर० मा० ,शिवराम सिंह रोहतक, भा० हि०, ६० ४८, व० १६४०, 
प्राग्प्रभ। ६ 


]ु 


५४ ० ॥ / । ०४ ३5 
सिद्ध चक्र सडल विधान--ले० छुमचन्द्र भद्धारक, अ्र० सेठ राजकुमार 
सिंह म० व० इन्दोर, मा० स०, १९, १७५, व० १६४४॥। । पा 
सिद्ध चक्र विधान-ले० कविवर' सतज्ञाल, प्र७ दिग० जैन पुस्तकालल 
परत, भा० हिं०; पृ० ३६८, व० ९६४३, श्रा० द्वितीय । | ४) 
सिद्ध भक्ति--लें ० पूण्यपाद भा० स०, (दशभकक्‍्त्यादि सम्रह में प्र ०) 
सिद्ध क्षेत्र पूजा संप्रह-सम्र० माम्टर' कुन्दने लॉल, प्र० ५ मूलचद किशन 
दास कापडया सूरत, भा० हि०, पृ० ३२८५, व० १६४४, आ० चतुर्थे; पू० 
१४४; व० १६२१, श्रा० द्वितीय ।  * (डे हे 
सिड्ान्त सभीक्षा (भाग १, २, ३,)--लेखक प्रो० हीरालाल, प० फूल- 
घन्द्र, प० जीवघर, प्र० हिन्दी ग्रंथ र॒त्नाकर कार्यालय बम्बई, भा० हि०, पृ 
ख० १६४५-४६“ 
सिद्धांत सारादि संग्रह (२५ विभिन्‍न स० प्रा० ग्रन्यो का सेग्रह)-सपो० 
प्‌० पन्‍ना लाल सोनी, प्र० मासिक चन्द दिग० जैन ग्रन्थ माला समिति बम्बई, 
भों० स० प्रा०, ए०'३६५८ व० १६२३, झा० प्रथम । कि 
सिद्धंतसार--ले० जिनचद, टी० ज्ञान भूषण, भा० स० (सिद्धांत सरा्दि 
संग्रह में प्र०) 
४सिंद्धि सोपान--ले० पूज्यपादा चार्य, (सिद्ध भक्ति)-शतु० सपा० प० 
छुगलकिशोर मुख्तार प्र० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० स० हि. 


पृ० ४८, व० १ ६३३, भा? प्रथम (प्न्य स्थानो से भौर भी सस्कारण प्रका; 
शत हुए हैं) 


(६ जडद ) 


सीता का धारप मासा--श्र० वा० सूरजमान वकील, भा० हि०, च० 
रैपटप 

सीता च्च्रि--ले० दया चद्ध गोयलीय, प्र० जैन साहित्य भंडार लखनऊ, 
भा० हिं०, पृ० ६२, व १६१७, श्रा० प्रथम । 
5 सुकमाल घरित्र--ले० सकल कीति आचार्य, हि टी० प॑ नाथुलाल, प्र० 
ज्ञान चन्द जैनी लाहौर, भा० स० हि०, पृ० १४२; व० १६११। 
* सुकमाल चरित्र--ले० सकल कौत्ति आचार्य, हिं० टी० प नाथुलाल, प्र० 
जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हिन्दी सं०, पृ० १३८, भ्रा० प्रथम । 
५ सुकमाल चरित्र-ले” सकल कीत्ति झाचाय॑, हिन्दी टी० प० नाथुराम, प्र० 
भाषा हिन्दी, पृ० १३२ । । मु 

सिर सिर बाल कहा-ले० रत्व शेखर सूरि, श्रनु० सपा० एन० जी० सुर, 
भाषा भ्रा०/ व० १६३३-- पूना । ' 

सुख ओर सफलता के मूल सिद्धान्त--लेखक दयाचन्द गोयलीय, भाषा 
हिन्दी, पृष्ठ ३०, वर्ष १६१७॥ 

सुगम जैन विवाह विधि--लेखक सपा० किशन चन्द्र जैन, प्र० चद्धन 
ब्ञाल, भा० स० हिन्दी, पृ० म०, च० १६३२ । 

सुकसाल चुरित्सार--लेखक ब्रह्मनेमिदत्त, अनु० उदयलाल काशलोवाल, 
भ्र० हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भाषा हिन्दी, प्रष्ठ २२९, व० 
१६९१५, भ्रा० प्रथम । 
६““ सुख सागर भजनावली--लेखक ब्र० शीतल प्रसाद, प्रकाशक मूलचन्द 
किशनदास कापडया सूरत, भा० हि०, पृष्ठ १४२; वर्ष १६१६, श्रा० प्रथम । 

सुखान'द मनोरमा नाटक- 

सुगधद्शमी कधा--लेखक ब्र० श्रुतसागर; प्रकाशक जिन वाणी प्रचारक 
कार्यालय कलकत्ता भाषा हि०; प्रृ० १६। 
६ - सुगधदशसी झूथा (पद्च)“लेखक ब्न० श्रूतसागर, प्रकाक्षक वीर जैन 
प्रुस्तकालय मुजप्फर नगर, भा० हि०, पृ० २०, च० १६९४२, झा० प्रथम | 


। ( २४६ ) 


सुगध दशमी ब्रत कथा--लेखक प० खुशाल चन्द्र, श्रकाशक हीरालान 
नालाल देहली, भा० हि०, पृ० ९४, व० १६३४, आ० प्रथम 

सुपुरु शतक भाषा--प्रकाशक वा० सूरज भान वकील देववद, भा० हिण्प 
2 शृ८&८ | 

सुदशेन (अहिसा मातंप्ड)--लेखक पीताम्बर दास जैन, भा० हिन्दी, व9 
९४० | 

सुदर्शन चरित्र--लेखक सकल कीत्ति, श्रनु० उदयलाल काशलीवाल, प्र० 
व साहित्य प्रसारक कार्यालय वम्बई, भा० हि०, पृ० १०६, झा० प्रथम । 


सुदर्शन चरित्र (सचित्र)--सपा प० परमानन्द, प्र० जिनवाणी प्रचारक 

[्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० १४६ | 
रे कप 

सुद्शन नाटक-लेखक मूलचन्द वत्मल, प्र० साहित्य रत्तालय बिजनौर, 
ल्‍० हिं०, 9० ११२, व० १६२७, भा० प्रथम । 
४टुटष्ट बरगिशी--लेखक पं० टेकचन्द्र, प्रकाशक जिनवाणी प्रचारक 
गर्योलय कलकत्ता, भा० हि०, पए० ६५०, व० १६२९, आ० प्रथम । 
७&सुटृप्टि वरगिणी--लेखक प० टेक चन्द्र, प्र० पन्‍तालाल चौधरी काशी, 
॥० हिं०, पृ० ६८३, व० १६२८ | 
%”सुधम श्रावका चार-लेखक सुधर्म सागर; टी० प० लालराम, सपा० प० 
वेखन लाल, प्र० सेठ जीवाराज उगर चंद गाधी सोनगढ़, माषा स० हि०, 
० ५१०२, व० १६४० ॥ म 

सुन्दर ज्ञाल--ले० ज्योति प्रसाद जैन, भा० हि०, पृ० १६, व० १६२१। 
४>सुवर्स श्रावक्राचार सपीक्षा--लेखक १० परमेष्ठि दास, प्रकाशक मुलचंद 
केशनदास_ कापडया सूरत, भाषा हिन्दी, पृ० ११८५, व० १६४३, आ्रा० प्रथम । 
। सुधर्मोपदेशास्ततसार--लेखक कु थ सागर आचार्य, श्रनु० प लालाराम, 
7० आचाय कु थम्तागर ग्रथ माला शोलापुर, भा० हि० स०, पृ० १७४, व० 
१६४०, झा० प्रथम । 


सुवोधरत्व शतकमू--लेखक मारितय मुनि, प्रकाशक शीतल प्रसाद बैच, 


रे 


अपन 
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( १५० ) 


देहली, भा? स०, पृ० २७, व० १६१५ । > 

सुवोधि दपेण (रलत्रय धर्म प्रकाश)--लेखक पं० दीपचन्ध वर्णों, प्र० 
दिग० जन प्रान लारोडा, भाषा हि०, पृ० ७६, व० १६३६, श्रा० प्रथम । 

सुभापितरत्त सशेद-लै० श्रमितगत्ति श्राचार्य, सपा० पं० काश्ीनाय 
पास्‍्प्री व भावदत्त शास्ती, प्र निर्णावसागर प्रेस वम्बई, भा० स० हिं०, पृ० 
१०४, व० १६०३, श्रा० प्रथम । 

'सुमापितस्तत सं रोद-ले ० श्रमितयति श्राचाये, भ्रनु० प० श्रीलाल का० 
वी०, प्र० भारतीय जन धिद्धान्त प्रकाशनी सस्था कलकत्ता, भा० रा० हिं०, पृ० 
२८२, व० १९१७, झ्रा० प्रथम पृष्ठ २४३, व० १६३६, झा० द्वितीय । 

मुमाधित शतकम्‌ू--सब्य० भनु० प० माणिक चन्द्र, प्र० दिगे5 जन 
पुस्तकालय सूरत, भा० स०9 हि०्; पृ० २८, ब० १६४५, झा० प्रथम । 

सुमन स॑ बय--शग्र ब्र० प्रेमसागर, प्र० बैनीप्रसाद गुलाब चद रैपुरा, 
मा० हि०, पृ० 3२, व० १६४१, श्रा० प्रथम । 

सुलोचना चरित्र--ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० दिग० जैन पुस्तकालय 
सूरत, भा० हि०, पृ? ११५, व० १६२४, थ्ा० प्रधम । 

सुबण सूध्रम--ले> कु धसागर, प्र० उत्तम चद के लचद दोशी ईडर, भा० 
स० प_१ृ० २४, १० १६४१, श्रा० प्रथम । 

सुशील उपन्‍्यास--ले० प० गोपालदास वैरया, श्र० जैन मित्र कार्यालय 
बम्बई, भा० हि०, पृ० २१२, व० १६१४, आ० प्रथम । +५ 

सुसराल जाते समल पुत्री वो माता का उर्पदेश--सपा० प० दीपचनद 
वर्णी; प्र० दिग० जैन पुस्तवालय सूरत, भा० हि०, पृ० ४७, च० १६४२ आरा? 
पध्रध्टम । ' ५ | 

सुद्दाग रक्षक विधान--ले० मोतीलाल पहाव्या; भमा० हिं० ४० रे 
ब० १६२४ ।॥ हि 

सूत्र पाहुड (सूत्र प्राशत)--ले० कुन्द कुन्द; भा० प्रा० स०, (सष्ट पाहुंड 
व धरटप्राभृतादि संग्रह मे प्र०). 


$ 


((: ५५४१) ) 


है सूक्र मुक्तावज्ली--ले् सोमप्रभाचा, टी० हृ्षकीतिसूर॑, संपा० बजव॑ल्लेम 
,>शास्त्री, प्र० स्वय्य सपादक श्रहमे रावाद, भा० स०, पृ० ७३, वे० १८६७, भ्ा० 


डे $ 


प्रथम | (430 न्‍ 


+. सुक्तमुत्तावली--ले० सोमप्रभाचाये; हि? भनु० (पद्च) पं० वतारसीदास, 
सपा० मुन्शी भ्रमनर्तिह, प्र०' स्वयं सपा० सोंचीपत, भा० हि०, पृष्ठ ४०, च० 
'ऐे८घ६३। 330 आर 
सूक्रमुक्ताचली-ले० सोमशभाचायं, अनु ०. प० बवारसीदास व कुवरपाल, 
“टी० प० लालाराम, प्र० जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, भा० स० हि०, पू० 


१००, व० १६१२, झा० द्वितीय । - ४ 
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सूक्ति सग्रह--ले० कवि राक्षस, भा० स०, पृ० ६, व० १६४३० । 
सू प्रकाश-ले० नेमिचन्द्र भट्टारक, दी? सपा० ब्र० ज्ञानचन्द्र, प्र० 
४. गाधी भिया चन्द देवचन्द प्पेडे शिरसकर नातेपुते, भा० स० हिं०, एृर्० ४९१३; 
श्रा० प्रथम । ॥ ः 


| सूर्य प्रकाश परीक्षा--स० जुगल किशोर, मुख्तार, प्र० जोहरी मल सर्रफ 
देहली, भा० हि०, एृ० १६०, व० १६३४, शआ्रा० प्रथम । 
. सृत्रा बत्तौसी-ले० भैया भगव॒ती दास, प्र, दिग० जैन धर्म पुस्तकालय 
साहोर; भा० हि०, पृ० 5, व० १६१४। (८ 
सेठी सदर्शनं को कथा-प्र० जैन अत्थ प्रचारक पुस्तकालय देववद: भा: 
क हि० पृ० प्र 


कि 


' सेठी जी के मामल्ले में लोक॑मभत-प्र० भारत जैन महामडल; भा० हिं० 


पृ० ८०, व० १६१४ | ल्‍ 
सोनापीर यात्रा विवरण (सचित्र)-ने० हारका_ प्रसाद, प्र० दिग० जैँ- 
धर्म प्रभावती सभा साँमालेक, भा० हि०, पृ० ३३, व० १६१८, श्रा० प्रथम 
' सोमा सती नाटक--अ्र० [जुनवाणा प्रचारक़ कार्यालय, कलकत्ता, भा' 
हि०, पृ० १६ । 
' सोलह कारण घंम--लै० प० दीपचन् वर्णी, प्र० मुलचन्द किद्यन दार 


छ घर ६ 
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कापड़िया सु रत, भा० हि० पु० १३७, व० १६४३, शभ्रा० तुतीय । 

सोलह कारण बत्रत कथा पूजा--ले० प० दीपचन्द्र वर्णी, प्र० हुकमी चन्द्र 
ड्ोलिला, भा० हि०, ए० २६, व० १६३८॥ 

सौभाग्य भजन मात्ना--लै० सौमाग्य मल दोशझी; प्र० स्वय श्रजमेर) 
भा० हि०; पूृ० २९१, व० २१६२७, आ० प्रथम । 

सौभाग्य रत्न माला-+ले० प० चन्दावाई, भा० हि०; पृ० ११८, व० 
१६१९ । 

सृष्टि करत त्व मोमांसा--ले० प० गोपालदास वरया; प्र० जैन तत्त्व 
अ्रकाशिनी सभा इटावा, भा० हिं०, पृ० ३१ व० १६१२, श्रा० प्रथम । 

सुष्टि कतृ ब्य मीमांसा-ले० प० गोपालदास वैरया' प्र० जैन ग्रत्थ रत्त- 
कर कार्यालय वम्बई, भाषा हि०, पृ० ३१, व० १६२८, झा० प्रथम । 

सृष्टि वाद परीक्षा--प्० जैन तत्व प्रकाशिनी सभा इटावा, भा० हि०, 
पृ०८। 

हनुमान चरित्र चाबिल भूमिका--ले ० प्रकाशक मास्टर विहारी लान 
बुलन्दशहर, भा० हि०, 9० ३१, व० १८६९६ आा० प्रथम । 


हनुमान चरित्रनाजिल भूमिका (भाग )--लेखक अ० मास्टर विहारीलाल 
'युलन्दरशहर, भा० हिउ; ४० ३१, व० १८६६ | 

हम दु खी क्यों हैं--ले० प जुगल किशोर मुख्तार, प्र० जैन मित्र मढल 
देहली, भा० हि०, 9० ३२, व० १६२८, आा० प्रथम । 

हमारा उत्थान और पतन--ले ख़क अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्र० हिन्दी 
विद्या मदिर देहली, भा? हि०, पृ० १४४, व० १६३६॥। 

हमारी कायरता के कारश--लेखक अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्र० जैन 
सगठन सभा देहली, भा० हिं०, पु० ३०, वर्ष १६३७; झा० प्रथम । 

हेमारी शिक्षा पद्धति--लेखक पडित कैलाश चन्द्र, प्रकाशक जैन मित्र 
मंडल देहली, भा० हि०, पु० ५३, व० १६३२, श्रा० प्रथम । 

हमारे दु खो का प्रधात कारण--लेखक पडित ज़ुगल किशोर सुख्तार 
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प्रकाशक जन सगठन सभा देहली;। भा०, हिं०, प० ३२, व० १६४२८, प्रा० 
प्रथम । हि 
। हरिवश युराण--जिनसेना चोर्य, हिए टी० प० दौलतराम जी, प्रकाशक 

बितवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता, भा० हि०, पृ० ५३५, व० १६३३ ॥ 

हरिवंश पुराण-लेखक जिनसेनाचार्य; टी० प॑० दौलतराम जी, प्रकाशक 
ज्ञानचद जैनी लाहौर, भा० स० हिन्दी; ए० १०००, च० १६५१०। 

हरिवंश पुराण--लेखक जिनसेनाचाये, अनु० पडित गजाघर लाल, प्र७ 
भारतीय जन सिद्धांत प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता, भा० हिंदी, पूृ० ६२७, घ० 
प्रा० प्रथम । 


हरिवश पुराणम्‌ (प्रथम खड)--लेखक जिनसेनाचार्य, स्पा" पडित दर- 
बारी लाल न्या।० ती०, प्रकाशक मारिणक चन्द्र दिग० जैन ग्रय॒ साला समिति 
बस्वई, भा० स०, पृ० ४४८, व० १६३०, भ्रा० प्रथम । 


हरिदंश पुराणम (द्वितीय खड)--लेखक जिनसेनाचयय, सपा० पडित 
दरवारी लाल न्या० ती० प्रकाद्क मारिएक चन्द दिग० जैन भ्रयमाला समिति 
बम्बई मा० हि०; पृ० ३७४; व० १६३० आ०, प्रथम । 

देरिवश पुराण समीक्षो-+लेखक वा० सूरजमात वकील, प्रकाशक चन्त्र 
सेन जैन वैद्य इटावा; भा० हि०, पृ० ५८; वर्ष १६१८, आ० प्रथम । 

हम ओर हमारा कतंठय--लेखक प्रकाशक उत्तम चन्द्र जैन मेरठ, भाषा 
हि० पृ० ८; व० १६२२ । 

हस्तिनागपुर कीतेन--सम्र० भ्र० सुमतप्रशाद ज़ैंन प्रचारक मुजफ्फर नगर, 
भा० हिं०, पू० ३२, व०, १६४२ ॥ 

' हस्तिनागपुर महात्म--लेखंक मगलसेन जैन विसारद, प्र० दिग० जैन 
पुस्तकालय मुजफ्फर नर्गर, भा० हिं०, पु० ४२, व० १६३८, श्रा० प्रथम । 

हित को बात- प्र० जैन तत्व प्रकाशनी सभा इटावा, भा० हि०, पृष्ठ ३२, . 


द्वित शिक्षो--लेखक बांड़ीलाले मोतीलाल शाह, श्रतु० भैयालाल जैन, 
भाषा (हिन्दी, पृष्ठ ११६, वे०' १६१६: हू 
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हितपी गायन--प्र० णैन ग्रय प्रभाकर कार्यलिय सागर, भाषा हिंदी, व० 


२३, श्रा० प्रथम । गा 
हिलेपी गायन रत्नाकर-- प्र० भारतहितैपी प्रृस्तकालय सीकर; भाषा 
गे, ए० €५) आ० प्रथम । 9 3 


हिंदेपी सरल सूगह-प्र० मनीराम नथुमल जैव, भा० हि०, पृ० १४॥ 
हिन्दी छुटढालु ->लेंसक कवि दौलृतराम, दी० ग्र० शीतलप्रमाद, अब 
साहित्य प्रमारक फार्ँ्रातिय वम्बई;| मा० हि०्, पृ० ६, घ० १६३७, श्रा० 
बी । ॥ 
हिन्दी जन पद्मावज्ञी--9० जैन घर्म प्रसारक सस्या नागपुर; मा० हि०,' 
१७, व० १६२६, प्रा० प्रथम । हर 
हिन्दी जन साहित्य का इतिहास--ले० प० नाथुराम प्रेमी, प्र० जेंत 
त्नाकर कार्यानय वम्बई, भा० हि०, पृ० ६६, व० २१६१७, भ्रा० प्रथम । 
दिद्दी जेन साहित्य का ८तितास-लेखक वा० कामता प्रसाद जैतत, प्र० 
तीय ज्ञन पीठ कायी, भा० हि०, व० ,१६४७३ + ४ 
हिंदी पद्मात्मक श्री ऋपभपुराए व सन्निप्प गयात्मक आदि--सपा» * 
बिहारी लाल चंतन्य, प्र० शात्ति चद्ध जेन विजनीर, भा० हिं०; प्रृ० १८८ 
१६२६, भा० प्रथम | ; 
दिंदो भकतामर-लेसक श्रमृत लाल जन चंचल, प्र० सिंघई प्रमचत्द जयल 
भ० हि०, पृ ४५, व० (६३७, झा० द्वितीय ।, , 
हिंदी भकक्‍तामर और प्राण प्रिय काव्य-सपा# प्र० पन्‍्तालाल जैन, भा० 
पुृ० ३८, व० १६१४ ; कह * 
दिंदी साहित्य अभिवान लेखक--लेखक शान्ति चद्ध जन, प्र० स्वल्पाध 
रत्न माला, कार्यालय वाराबकी, भा?-हि०, प्रु०. २०, व० १६२५ आ* 
६ 
ह््दी साहित्य अभिधान लेखक (द्वितीय प्रवयव)+-ज्रेखक विहारी लाल 
, प्र० स्वल्पार्थ ज्ञान रत्न माला कार्यात्ञय डज्रायबकी; भा.० हिठ, पृ० ११२, 
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ब० १६२५, शआा० प्रथम । 
७ दिंदी जेन विवाह पद्धित--सपादक कुलवत राय॑ जैन; भा० हि०, फु 
बेड व० १६९३६॥ :*: : ६ 

हिन्दू कोड और जैन धर्म--प्र० वर्धमान ज्ञान प्रचारिणी समिति इन्दोर, 
भा१ हि०; ए० १८७, व० १६२१ आा० प्रथम । 

हीराबाई--लेखक बा० सूरजभान वकील, भा० हिं०, ० २४। 

होली सम्रह ओए प्रभाती सग्रह--सग्र० तथा प्र० मुन्शी नाथूराम लमेच्छू, 
भा० हिं०, पू० २४, व० १६०२, झा० प्रथम । 

दितोउदेशं रत्नाअल्ली-प्र० जैन पुस्तक प्रकाशक कर्यालय व्यावर, सा० हि०, 
एु७ ७४०, व० (६६२४॥ 
*7ज्षत्र चुदभणि--लेखक वादीमसिंह आचार्य, सपा प्र० टी० एस० कुप्यु- 
स्वामी शास्त्रो, तजोर, भा० स०, पृ० १४३, व० १६०३। 
० क्षुड घृडामशि--लेखक वादोभ[सिह भ््चार्ये, अनु० घुशीलाल एम. पु, 
सपा ० नाथूराम प्रेमी, प्र० जैन ग्र थ रत्वाकर कार्यालय वम्बई, भा० स॒० हिंदी 
पृ० १४८, व० १६१०, आ्रा० प्रथम । 
“' ज्षुञ चूडमणिं--लेखक वादीभसिह श्राचायें हिं० टी० प० निद्धामल, 
प्र० स्वयं टी०, भा० हिंदी, पृ० २६२, व०, झा० प्रथम ) 

क्षञ् चूढामशि (पूर्वार्ध)-- लेखक वादीमसिह आचाये, हि० टी० मोहन 
लाल जैन का०:ती०, प्र० सरल- प्रज्ञा पुस्तक माला सडाव॑रा, भोषा हिन्दी, पृ० 
१६४, व० १६३२, झा० प्रथम) * 


[ चुडामशि (उत्तराध)-लेखक वादी भर्तिह झ्ाचार्य, टी० भोहन लाल 

जैन का० ती०, सरल प्रज्ञा पुस्तक माला मडावरा; भा ० हिन्दी, ' पृ०-व० १६४० 
आ०प्रथम । ५४ ६ 9 

क्षपणासार-देखो-लब्विसार | ”.. |. ६” .. !' 

”भत्रिभ्नसी सार>-ले० तोरख़ तरण स्वामी, टी० द्र० शीतल प्रसाद, 'प्र० सेठ 

अन्‍्लुलाल जैन धागासौंद, भाषा:हिंन्दी (८,१३४, क० १६३६४, श्रो० प्रथम । 


4 


( २५४६ ) 


त्रिलोक प्रक्नप्ति-- देखिये तिलोय पण्णुति । | 

। त्रिज्ञोक सार-ले० नेमीचद्ध सि, च., स० टीौ० भाधवचन्म प्रैविवदेव, 
संपा० प० मनोहरलाल, प्र० माणिक चन्ध दिग० जैन ग्रथमाला समिति बर्म्वा, 
मा० प्रा० स०, ए० ४२५, व० १६२८, आ० प्रथम । 

«त्रिलोक साए-- ले० नेमीचन्द सि. च., हि? टी० प० टोडरमल, सपा० 
पण्डित मनोहरलाल, प्र० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय चम्बई, भा० प्रा०हि०, 
पूृ० ३६५, व० १६१८, झा० प्रथम । 

त्रिशला नदृन-ले० प्र० भगवत्‌ जैन, भा० हिन्दी, प्रष्ठ १८ ।, 
अपष्टि स्मृति शास्रमू-ले० प० आशावर, सपा० मोतीलाल, प्र० 
मारिकचद दिग० जैन ग्रथ माला वम्बई, भा० स॒०, पृष्ठ १७८, व० १६२३७। 
४त्रेष्ठ श्लाका पुरुगों के नाम-ले० वा० यूरजभान वकील देववन्द, भा० 
हि०, व० १८६४८ ! 

४गवरणिकाचार--ले० सोममेन भट्टारक, अनु० पण्डित पन्नालाल सोनी; 
प्र० जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई, भा० स० हिन्दी, पृ० ३९८, व० 
१६२४५, श्रा० प्रथम । 

त्र्ञोक्य तिन्षक ब्रतोद्यापन--ले ० पण्डित पन्नालाल जैन सा० श्रा०, प्रं० 
दिग० जैन पुस्तकालय सूरत, भा० हिन्दी, प्ृ० ३८, व० १६४३, श्रा० प्रथम । 
«“वब्रिवेशी--ले ० व. प्र० कुमार देक्षेद्र प्रसाद जन आरा, भा० हिं० । 

«शान कोप--सग्र० वा. घनकुमार चद जैन, प्र० रोशनलाल जैन आरा: 
भाषा हिन्दी, पृ० १८४५, व० १६३७, श्रा० प्रथम | 

| ज्ञान चन्द्रोदय नाटक--ले० पन्नालाल जैन, श्र० जैन हितैषी पुस्तकालय 
बम्बई, भाषा हिं०, वर्ष १९०११ 

«ज्ञान दर्पण (पद्च)--ले ० शाह दीपचद, प्र० जैन मित्र कार्यालय बम्बई, 
भा० हि०, (० ६६, व० १६११, श्रा० प्रथम। _, 

“ज्ञान प्रदोषिका तथा सामुद्विक शास्त्र--अचु+ संपा० पण्डित रामव्यास 
पाडेय ज्योतिषाचायं, प्र० जैन सिद्धात भवन आरा ।_, 


( २एई७ ) 


ः 
रे 
5 धान समुच्चय सार--लेखक तारणतरण स्वामी, टी० ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्र० सेठ मन्तुलाल, आगासौंद, भाषा हिन्दी, पृष्ठ ५०४, व० १६३४, आा० 
प्रथम । 
. -» ज्ञानसागर दिगम्बर जेन पूजा--लेखक घनीराम वैरया, प्र० सोभाराम 
परशुराम नरवर, भाषा हि०; पृ० ७, आए० प्रथम । 
ज्ञान सार--लेखक पद्मसह मुन्ति, टी पण्डित त्रिलोकचन्द्र, प्र० दिग० 
चैन पुस्तकालय सूरत, भाषा प्रा सं. हिन्दी, पृष्ठ ४६, व० १६४४ आ० प्रथम, 
(सस्कृत छाया व भाषा छन्दानुवाद सहित) । 
, ज्ञान सूर्यादय--लेखक प्र० लालता प्रसाद जैन घुढेले कायमगज, भाषा 
हिन्दी, पृष्ठ ६६, श्रा० प्रथम । 


... ज्ञान सुर्योदय (प्रथम भाग) - ले० वाबू सूरजभान वकील, प्र० नॉँदमल 
ग्रजमेरा रा० व०, भाषा हि०, पृ० ८०, व० १६९२९, श्रा० धवीन । 


ज्ञान सूर्योदय (द्वितीय भाग)-- लेखक वावू सूरजभान वकील, प्र० जैन 
मित्र मडल देहली, भाषा हि०; प्‌० ७६, वर्ष १६२६, आ० प्रथम ) 

ज्ञान सूर्योदय नाटक-लेखक वादिचन्द्र सूरि, भ्रनु० नाथुराम प्रेमी, प्र० 
जैन प्रथरत्ताकर कार्यालय वम्बई, भाषा स० हि०, पृ० १०४, व० १६०६, 
श्रा० प्रथम । 

ज्ञानानंद भजञन(कर-प्र ० पण्डित मक्खनलाल प्रचारक देहली, भाषा हि०, 
पृ० ३२, वर्ष १६३८, आ० सातवी। 

प्वानान॑ंद रत्नाकर-ले० व भ्र० मुन्शी नाथूराम लमेचू, भाषा हिन्दी, 
पृ० ६२, व० १६०२ ॥। 

ज्लानानद रत्नाकर (द्वितीय भाग)--लेखक व प्र० मुन्शी नाथुराम लमेन्ू, 
प्र० खेमराज श्री कृष्णुदास वम्बई, भाषा हि०, पृ० ७, वर्ष १८९५ । 

ज्ञनानद श्रवकाचार--लेखक रायमल्ल, प्र० सब्दोध रत्वाकर कार्यालय 
पागर, भा० हि०, पू० २६२, ब० १६१६, आ० प्रथम । 

क्षानाएंव--लेखक शुभचद्धाचाय॑, अ्रनु० प० पन्नालाल वाकलीवाल, प्र्‌० 


गु 


५ बहस 


परमश्र्‌ त प्रभावक मंडत्र बस्वई, भा० स० हि०, पृ० ४४७, व० १६२७, प्रा 
प्रथम । 


«»“क्षानोक्त प्रमाण--लेखक घमेदास क्षुल्लक, प्र० स्वयं, भा० हि, ११ 
४२, व० १८८२, शभ्रा० प्रथम | 

ज्ञानोदय (प्रथम भाग)--ले० पण्डित पश्चालाल, प्र० स्वय सुजानबढ़; 
मा० हि०, पृ० २९, व १५६१, आ० द्वितीय । 

ज्लानोदय (द्वितीय भाग)--लेखक प० पन्नालाल, प्र० स्वय सुजावगढ, 
भा० हिं०, प्ृ० ३५, १८६१, श्रा० द्वितीय । 


जत धर्म पर प्रकाशित महत्वपूर्ण भाषण [हिंदी ] 

कु वर दिग्विजय सिंह (इटावा १४-३-१६१०) । 

४० हरमन जेकोबी (सन्‌ १६१३ ६०) । 

डा० लक्ष्मीचन्द्र जेन (भा० दि० जैन परिषद्‌ के ५र्वे भ्रधिवेशन मे) । 

डा० वान ग्लैजनेय (सन १६१३) । 

डा० सतीप चन्द्र विद्याभुषण (२७ दिसम्बर १६१३ ई० काझी स्या. 
विद्यालय मे ) 

डा० टी० के लड्डू, 

डा० बी० एल० श्रत्रेय 

प० जुगलकिशोर मुख्तार (हस्तिनापुर, १६-११-१६२६) । 

१० अम्बादास झास्त्री ( सस्कृत-सागर सतर्क सु० त० पाठशाला के ७४वें 
अधिवेशन पर )। 

प० गरेश प्रसाद वर्णी (पपौरा, सब १६२७ ई०)। 

प० गोपाल दास बरीया (मार्च सन १६१२) 

प० माखिकचन्द्र कौन्देय (इदौर सचु १६२०) | 

पडिता चन्दाबाई (कानपुर, २-४-१९२१) । 

प्रो० फरियभुपण श्रधिकारी (काशी, २६-४-१६२४) । 

बा० श्रजितप्रसाद (दि० जैन प्रान्तिक सभा बस्बई के १२वें अधिवेशन मे) 


( २५६ ) 


“बा० भम्मोलक चन्द्र (भिंड, १८-६-१६३१) 
बा० छत्रपाल (भिंड, १७-६-१६३३)। 
बा० जयभगवान जैन (एठा १८-४-१६३०) । 
बा० पद्मचर्तिह जैन (बुलन्दशहर, ३०-४-१६३२) । 
बा० प्यारेलाल वकील (वडौत ३-४-१६२७) । 
बा० बहादुरसेह सिघी (मार्च सत्‌ १६३२)। 
बा० भोलानाथ मुख्त।र दरखशा (इटावा ८-२-१६३१) । 
बा० भोलाचाथ मुख्तार दरखञ्ञाँ (गोहाना, १५-१०-१६३४) । 
बा० लालचन्द्र एडवोकेट (हस्तिनापुर १०-११-१६३७)। 
बा० »* » (परिषद अ्रविवेशन सतना) 
बरिष्टर चम्पतराय जी (लखनऊ, ६ २-१६२२) । 
राजकुमार मोहन बल उपनाम बलदेव सिंह जी 
रा० सा० द्वारका प्रसाद (मुज़फ्फर नगर १-४-१६११)। 
रा० सा० नेमदास (अश्रस्वाला, २४५ ५-१६३६) । 
लोफमान्य बाल गगाघर तिलक (३० तवम्बर १६०४ बडौदा) 
श्रीमती एनी वेसेन्ट (मद्रास, दिसम्बर १६०१) । 
श्रीमती सेखवती जेन सुजप्फर नगर, १०- -(१६३५) । 
बा» साहु जुगमुन्दर दास (सहारन पुर, ३०-१२-१६३२) 
साहु शान्ति प्रसाद (लखनद् परिषद श्रधिवेशन, भ्प्नेल १६४४) 
साहु सलेक चन्द्र (कानपुर, १-४-१६२६) 
सेठ ज्वाला प्रसाद जी महेन्द्रगढ (देहली, १७-४-१६३२) 
सेठ ज्वाला प्रसाद जी महेन्द्रगड (वात, २७-१२-१६३२) 
सेठ पद्मराज (खामगाँव, श्रप्न ल सन्‌ १६१२) 
सेठ माशिक चन्द्र हीराचन्द्र (अवर'बेल्गोला, २६-३२ १९३०) 
सेठ लाल चन्द्र सेठोी (कलकत्ता, २६-११-१६२०) 
सेठ हीराचन्द्र नेमचन्द्र (इन्दौर, ४-४-१६१४) 


0 आ, 


सेठ हुकम चन्द्र जी (१० फरवरी १६१० दि० जैन महासभा भ्रधिवेशन 
सम्मेद शिवर) 

सेठ हुकम चन्द्र जी (पालीतारण, सनु १६१३) 

स्वामी राम मिश्र थास्त्री (काशी; सत्‌ १६०५) 

ला० वनारसीदास एम ए (१६०४ ई०) 

रा० रा० वासुदेव गोविन्द श्रापटे--- 


ना न अल 


जन सामायिक पत्र पतन्निकाएँ 
वरतंमान में चालू जैन पत्र पत्रिकाएँ निम्न प्रकार हैं-- 


अनेकान्त--मासिक, हिन्दी, सपा० पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार प्र० 
वीर सेवा मदिर, सरसावा, जि० सहारनपुर (ग्रू० पी०); जन्म सन्‌ १६३० ई० 
वा० मूल्य ४) । 

आत्म धर्मे->मासिक; हिंदी, सपा० रामजी माणोक चन्द दोशी वकील, 
प्र० आत्म धर्म कार्यालय मोटा श्राकडिया, काठियावाड, जन्म १६४५ ई०, वा० 
सू० ३),--गुजराती सस्करण भी निकलता है । 

उत्कृषे--मासिक, हिंदी, प्र० लमेचू महासभा की शोर से वटेब्वर दयाल 
वकवेरियाँ, भिंड मडी, ग्वालियर, पुन/ जन्म १६४७ ई०। 

खदेल बाल जेन हितेच्छु--पाक्षिक, हिन्दी, सपा० प० नाथुलाल व १० 
भेंवर लाल, प्र० श्री भारत दिग० जैन खडेलवाल महासभा के लिये, रगमहल 
इन्दौर, जन्म १६९२० ई०, वा० मू० २)। 

शिनवाणी--मासिक, हिंदी, सपा० फूल चद जैन सारग, प्र० जैन रत्न 
विद्यालय, भोपालयढ, जयपुर राज्य जम १६४२ ई०, वा० मू० ४) । 

जैन गजट--साप्ताहिक, हिंदी; सपा० प० वशीधर शास्त्री (सोलापुर) 
प्र० भारत, दि० जैन महासभा के लिये प० वाबुलाल, नई सडक, देहली, जम 
१८६४ ई०, वा० मुल्य ३॥) । 

जैन गजट-मासिक, श्र गरेजी, सपा० वा० प्रजित प्रसाद एम ए एज 


; 
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(एल थी., प्र० ऑल इण्डिल जैन एसमोसियेशन के लिये, अ्जिताश्रम ! लखनऊ, 
जन्म १६०४ ई०, वा० सू० ३) । :-.. ५ 
जैन जगत--मासिक, हिन्दी, सपा० हीरासव चवड़े, जमनालील विद्यारद 
आदि, प्र० भारत जैन महा मडल के लिये हीरासाव चउडे वर्धा, जन्म श्रमंल 
१६४७ ई०, प्रति भ्रक मू० ।) 
जैस प्रचारक--मासिक, हिंदी, प्र० भारत० जैन अनाथ रक्षक सोसाइटी 
जैन अनायाश्रम, देहली, जन्न १६०६ ई०, वा० सु० ३) * 
जैन प्रभात--मासिक, हिंदी, सपा० व प्र० ईब्वर चद्र जैन एम ए, न० 


' ४० इमली वाजार, इदोर, जन्म १६४४ ई०, वा० मू० २)। 


जैन प्रभात--मभासिक, हिंदी; सपर० प०७ मुन्नालाल सा० आ०, प्र० श्री 
गणेश दिग ० जेन ससस्‍्क्ृत विद्यालय सागर, जन्म २५ भई १६९४७ ई०, वा० 
मूल्य ३) । 

जैन बोधक--पाक्षिक, हिंदी, सपा० प० मक्खन लाल व प० वर्धमान 


: पराह्वेनाथ, प्र० स्व० रावजी सखराम दोणशी स्मारक संघ, -४ पूर्व मगलवार 


सोलापुर; जन्म सितम्बर सत्र १८८४ ई०, वा मू० ३॥),-इसका मराठी सस्करण 
भी निकलता है। ५ 


जैन मदहिलादशे--मासिक, हिंदी, सपा० म० र० ब्र० पडिता चन्दावाई 
व क़ज वाला देवी, प्र० भारत दिग० जैन महिला परिषद के लिये मूलच द 
किशनदास कापडिया सूरत; जन्म १६२२ ई०, वा० मूल्य ३।) । 

जे न मित्रु--साप्ताहिक, हिन्दी, सपा० व प्र० मूलचद किसनदास काॉप- 
डिया सूरत, जन्म १८६६९ ई०, वा० मूल्य ५), यह श्री दिग० जैन प्रातिक सभा 
बम्बई, का सुख पुत्र है । 

जैन संदेश--साप्ताहिक, हिंदी, सप|० व प्र० वलभद्र जैन मोती कटरा 
आगरा, जन्म १६३६ ई०, वा० मू० ४), यह श्री भारत दिग० जैन सच 
मधुरा का मुख पत्र है। 


$ 
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तरुण जैन सघ बुज्ञेटिन--मासिक, हिंदी; प्र० मत्री, तरुण जैन सथ 
कलकत्ता, जन्म १६९४६, अमूल्य । 

तेरा पथी युवक संघ बुज्ञेटिन--मासिक, हिंदी, प्र० मत्री तेरापथी युवक 
संघ लाडनू, प्रति मु० ।) । 

तारण चच्चु-मासिक, हिंदी, सपा० वाइलाल डेरिया, प्र० राम लाल पाझे 
इटारसी, जन्म १६३८ ई०, वा मू० २॥॥८), भ्रखिल भारत तारणपथी नव- 
युवक मडल का मुख पत्र । 

दिगम्वर जैन--मसिक, हिंदी ग्रुजाराती मिश्रित, सपा व प्र० मूलचद 
किसनदास सूरत, जन्म १६०७ ई०, वा० मु० २॥) । 

दी जेन एण्टीक्वेरीदी--पाण्मासिक, श्र गरेजी, सपा० डा ए न उपाध्ये 
प्रो० हीरालाल श्रादि, प्र० दी सैन्‍्ट्रल जैना श्रोरिपटल लायब्रेरी आरा, जन्म 
१६३४ ई०, वा० मू० ४); यह पत्र श्लीजेन सिद्धान्त भास्कर के साथ सयुकत 
निकलता है | 

दीजेन होस्टल मेगजीन--त्रै मासिक, हिन्दी श्रगरेजी, प्र० जेन होस्टन 
अलाहाबाद । 

णढित सूर्योद्थ-मासिक, हिन्दी, सपा० प० खूब चन्द, चौपाई वम्बई, श्र० 
कूलचन्द हीराचद दाह सोलापुर, जन्म जनवरी १६४७, वा० मू० २), 

प्रगति आणि ज्ञिन विजय--साप्ताहिक, मराठी व कन्नड, सगा० भूपान 
क्रप्पा जी चोमुले, प्र० भूपाय देवेन्द्रपा चौगुले, ६१६ मठगली वेलगाव, जन्म 
१६०३; वा० मू० २॥) 

महावीर सदेश-पाक्षिक, हिन्दी, सपा० केशरलाल जैन अजमेर, प्र० प्रवध 
कारिणी कमेटी श्री दिग० जैन अ्रतिदाय क्षेत्र महावीर जी (जयपुर राज्य ), जन्म 
मई १६४७ ई०। 

लोक जोवन-मासिक, हिन्दी, सपा० यश्षपाय जैन प्र० लोक जीवन कार्या- 
सय ७/३६ दरियागज देहली, जन्म १६४४, वा० मु० ६) । 

वीर--साप्ताहिक हिन्दी, सपा० वा० कामता असाद व प० परमेष्ठीदास 
प्र० वीर कार्यालय, ऋषिभवन फीज वाजार देहली, जन्म १६२५ ई०; वा० मू७० 


| 
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४), भारत दि० जैन परिषद का मुख पन्न हैं। 
बीर लोक शाह--मासिक, हिन्दी, सपा० विजय मोहन जैन, प्र० शिवनाथ 
गत माहटा जोधपुर, जन्म १६४४ ई०, वा० सू० ३) । 
वीर वाशी--पाक्षिक, हिन्दी, सपा० प० चैनसुखदास न्या० ती०, प्र० 
प० भेंवर लाल जैन, मनिहारो का रास्ता, जयपुर, जन्म भ्रप्रैल १६४७ ई०; व० 
गू० ३) । 
बैद--मासिक, हिन्दी; सपा० विष्णुकान्त जैन वैद्य, प्र० हरिशकर जैन 
बंच, मुरादाबाद, जन्म, १६२० ई०, वा० मु० ३) । 
सानसी--मासिक, हिन्दी; प्र० वद्धामान साहित्य मदिर लखनऊ, जत्म 
“मई १६४७, वा० सू० १५) । 
श्री जैन सत्यप्रकाश--मभासिक, ग्रुजराती हिन्दी; सपा० चीमनलाल, 
) गोकलदास दाह, प्र० श्री जैन धर्म सत्य प्रकाश समिति, घी काँटा रोड, 
प्रहमदावाद, जन्म १६३६ ई०, वा० मू० २) । 
श्री जैन सिद्धान्त भास्कर--षाण्मासिक, हिन्दी, ,सम्पादक बा० कामता 
प्रसांद प० के भुजबलि झास्त्री श्रादि, प्र० जैन सिद्धान्त भवन आरा (विहार), 
जन्म १६३३ ६०, वा मू० ४) (जैन एण्टी क्लोरी सहित) । 
श्वेताम्बर जैस--मासिक, हिन्दी, प्र० जवाहरलाल लोढा मोत्ती कटरा 
धागरा; पुन प्रकाशित जून १९४७ । न्‍ 
सनातन जैन--मासिक, हिन्दी, सपा० भ्रक्षयकुसार जैन, प्र० मगतराय 
जन 'साधु' मुख्तार बुलन्दशहर, जन्म १६२७ ई०; वा० मू० २) । 
सगम--मासिक, हिन्दी, सफा० स्वामी कृष्णानन्द व सुरज चन्द्र, प्र० 
सत्याश्नम वर्षा, जन्म १६४२ ई०, वा० मू० ३) । 
सिद्धि--मासिक, हिन्दी, सपा० व प्र० रा० चै० सिद्ध सागर, ललितपुर, 
जन्म १६४३२ ई० । 
दितेच्छु--साप्ताहिक, हिंदी, सपा० वा० कैनाशचद्र जैन, प्र० हितेच्चछु 
कार्यालय, बीरडी का रास्ता जयपुर सिटी, जन्म १६४४ ई०, व० मु० ५)। 
ह्न्दी मार्तेप्ड--मासिक, हिन्दी, सपा० मैनावती 'मैवा', श्र० विमल्न 
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अहिसा कुम्ज, तोपखाना श्रलाहवबाद, जन्म अप्रेल १६४७ ई०, वा० मु० ३) | 

ज्ञान--मासिक, हिंदी सपा० सागर चद जैन, प्र० सायन सिह वंद्य प्रेमी 
देहली, जन्म मई १६४७ ई०, वा० मृ० १) । 

उपयु कतत ३६ पत्रों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित ४३ पत्रों के श्रल्तित्ल का 
भौर पता चलता हैं, किन्तु उनके विपय में जानकारी नहीं है-- 

श्रात्मानद प्रवाश, ओसवाल सुधारक, श्रोसवाल नवयुवक, कच्छी दशा प्रोतत- 
वाल प्रकाद जैन, जैन जवाहिर, जैन ज्योति, जैन घ्वज, जैन धर्म प्रकाश, जैत 
पथ प्रदर्शक, जैन प्रवचन, जैन प्रकाश, जैन बन्धु (हिंदी ओर गुजराती), जैन 
यूण, जैन विकाश, जैन थिक्षण सदेश, जैन ससार (उद्ं ), जैन सिद्धात, जन 
हेरल्ड, जैसवाल जैन, जीवन ज्योति, जीवन सुधा, कूलक, तरारवा, तारण पथ 
दि० खडेलवाल जैन हितेच्छु, धर्मरत्न, परिवतन, परिचय पत्रिका, वुद्धिस्ागर, 
प्रभात, महाराप्ट्रीय जैन (मराठी), रत्ताकर, विवेकाभ्युदव क्न्नड, वीर 
शासन, वीर सदेण, शाँति वैभव, शांति सिन्धु, शिक्षण पत्रिका, तिद्ध चक्र, 
समय घर्म, सत्य प्रकाश, अने स्वदेश, स्थानकवासी जैन । 

इन उपयुक्त ८२ पत्र पत्रिकाओं में से सभव है कुछ एक बन्द भी हो गये 
हो भ्रौर कई एक ऐसे है जो इसी वर्ष चालू हुए हैं या होने की सूचना है । 

जो जैन पत्र पत्रिकाें भूतकाल में अल्पाधिक समय तक चालू रहकर भरे 
बंद हो छुकी है उतकी सूची निम्न प्रकार है +- 

श्रहिसा (बनारस), ग्रात्मानन्द, आात्मानन्द जैन पत्रिका, आदेश, श्रार्दी 
जैन, श्रादर्श जन चरित्र, आदण जैन चरित माला (अम्बाला), झानन्द, उल्तेंष, 
भोसवाल, भोसवाल अश्युदय, कच्छी जैन मित्र, काव्याम्बुधि, वुमार, खडेत 
वाल जैन, गोग्रास, गोला पूर्व जैन, चन्द्र प्रकाश, चन्द्र सागर, छात्र (मेरठ) 
जागृति, जाति प्रवोधक (राँसी), जाति प्रवोधक (आगरा ), जिन वासी (वगबा, 
कलकत्ता), जिन वाणी (हि०), जिन विजय (कन्नड), जीमालाल प्रकाश, जेनें 
जैत भ्रादर्श, जैन सघाससार, जैन एडवोकेट, जैन कुमार (मेरठ), जैच जगत, - 
जैन जाशति, जैश जीवन, तेत्त्व प्रकाशक, जैन तत्त्व प्रवेशक, जैन दर्शक, जैव 
दिवे।कर, जैन धर्म प्रकाश, जैन धर्म ज्ञान दीपक, जैन घ॒र्मोदय, जैत तारी हिंत 
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कारी, जैन पताका (कलकत्ता), जैन पताका (प्रहमदाबाद), जैन पत्रिका, जैव 
प्रकाश, जैन प्रकाशक, जैत प्रदीप (उ्द-देव बन्द), जैन प्रभात, जैन प्रभाकर 
(बनारस), जैत प्रभाकर (लाहौर), जैन प्रभादर्श, जन प्रवोध, जन प्रभाव, 
चैन बन्धु (हिंदी), जैन बधु (मराठी ), जैन बधु (कन्नड), जन भाग्योदय, जैन 
भास्कर, जैन मार्तंण्ड (मराठी) जैन मातण्ड (हिंदी ), जैन मुनि, जैन युवक, ॥६ 
रत्नमाला, जैन रिव्यु जैन वर्तमान, जैन वारविलास (मराठी), जन विजय, जैन 
विजय रतग, जैन विद्या, जैन विद्या दानोपदेश प्रकाश (मराठी), जैन विवेक, 
प्रकाश, (र्वेताम्वर- म्थुदय), जैन शासन, जैन श्वेताम्बर कान्फर स्स हेरल्ड, जैन 
समाचार (दो), जैन समाज, जैन समाज सुधारक (मद्रास , जेन समालोचक, 
जैन साहित्य सशोघक जैन सिद्धान्त, जैन सुधारक, जेन सुधारस, जैन हितेच्छु 
(दो), जैन हिर्तेपी, जैत हिंत उपदेशक (उद्ू ), जैन ज्ञान प्रकाश, जैनी (देहली), 


जेनोदय, जैसवाल जैन, त।रणपय, तरुण जैन, दशा श्रीमाली हितेच्छू 
हितैपी, देशभक्त, घर्मादिवा कर, धर्ध्वज, घर्माभ्युदय, नारी हितका)ी, नुक्ता, 


पद्मावती पुरवाल, पद्मावती सदेश, प्यारी पत्रिका, परवार वन्धु, परवार हितैषी 
प्रगति (मराठी), प्रजा बधु, प्रभात, प्रभावना, प्रवचन वचनामृत, पललीवाल जैन, 
पुण्य भूमि, पोल पत्रिका, बुद्धि प्रभा, भारत मानु (पूना) भारतभानु (सिरोही), 
भारत हितेषी, महिला भूषण, मघुकर, मारवाडी श्रोसवाल, मारवाडी जैन 
सुघारक, मुनि, रतलाम टाइम्स, रगीला, वन्दे, जिनवरम (मराठी), विजय धर्म 
प्रकाश, विनोद, विविध विचार माला, विद्व बन्धु, वीर वाणी, वीर सदेण, 
वीशा श्री माली हितेच्छु, श्रावक, श्राविका सुबोध, श्री वद्ध मान, श्वेताम्बर 
जैन, श्वेताम्बर स्थानकवसी कान्फ्रन्‍न्स प्रकाश, सत्यवादी सत्य सदेश्, 
सत्योदय सद्धम, सद्धर्म भास्कर, सनातन जैन, समालोचना, स्याद्वाह् केशरी 
स्थाह्ाद्त सुधा, स्याह्मादी सर्वार्थ सिद्धि (कनडी) सर्वोदय, स्त्री सुख दर्पण, 
सावंधम, सत्र वाल जैन, सेतवाल जामृति, हिन्दी जैन, ज्ञान प्रकाश, हिन्दी 
समाचार, हुमड वच्चु, सम्यकत्वर्धक कच्छी जैन, कच्छी दक्षा श्रोसवाल दर्षणा 
पदृर्य कच्छ, महावीर (पुन), महावीर (सिरोही), समालोचक । 


न्‍; परम ७२->»+-> फीकमारभन, 5 हर] | 


उद्द पुस्तकें 

अग्रवाल धसावल्ञी--ले० सुमेर चन्द ज॑न अग्रवाल, प्र० हीरालाल पन्ना 
घाल जैन देहली, ए० ४०, व० १६२४५। 

अदकल पच्चू (द्रैक्ट हिस्से २)-ले० व प्र« वा० मामचन्द राय जैनी; 
देहरादून । 

अद्भुत रास चरित्र--ले० पति नेनसुखदास, प्र० ला० होशियार सिंह 
सुनपत, पृ० ३६, च० १६१५, श्रा० श्रव्वल । 

अनमोल सोती--ले० दभूनाथ जैन काघलवी, प्र० जोतीग्रसाद जैन देव 
यद, पृ० ४२, व० १६१२, भा० श्रव्वल । 

अनमोल रत्नों की कु जो (हिस्सा अ्र्वल)--ले० विशभरदास रमानवी 
सपा० भरजुध्या प्रसाद जैनी, प्र० जीाहरी मल देहली, पए्‌ृ० ४०, व० १६१७; 
श्रा० अव्वल । | 

अनमोल रत्नों की कु ज्ञी (हिस्सा दोयम)--ले० विशभरदास भामानवी, 
पृ० ६४, व० १६१८ । 

अनापूर्वी--प्र० सपादक “जैन” देहली, ४० ३४। 

अमोलक ऋषि महाराज की सवाने उमरी-ले" विशवरदास, श्र० 
सा० गुर परशाद जैन तोशाम्‌ (हिसार), ए० १४४ व० १६२४, भ्रा० भ्रव्वल । 

अ्दिसा--प्र ०" जीवदया विभाग जैन महा मडल लखनऊ, व० १६१५। 

अहिंसा धसे याने गास्पक्ष आफ वर्धेसान--ले० मह॒पि शिववरत लाक 
बर्मन, प्र० जैन मित्र मडल देहली, ए० १४४, व० १६३२ । 

अ्िसा घर्म पर बुजदिली का इल्जाम--ले० वा० शिव बाल मुख्तार, 
प्र० जैन मित्र महल देहली, ए० १६, व० १६२८ । 


॥$॒ 


हि 


६ २६७ ) 


4 अहिंसा परचार-शर्थात्‌ गोइ्तखोरो के ऐतराजात का दन्‍्दा शिकत जवाब 


जा 


कै 


से० बावू परमानद जैन झ० मा० नन्दलाल, पृ० ७२, आ० शभ्रव्बल | 

शहिसा थाने तमाम जानवरों से विरादराना मुहब्बत--प्र० जीव दया 
विभाग; जन सहा सडल लखनऊ, व० १६९५॥ के 

आदाबे रियाज़त याने वाइस परीसह--ले० वा० भोलानाथ दरखज्ञों, 
प्र० जैन मित्र संडल देहली, पु० २४, व० १६२६, झा० अव्वल । 

आदीश्वर सगवान श्री रिखवदेव जी महाराज का मुख्तसिर जीचन 
आरित्र --अनु० गोपी चन्द ज॑ती 'भानु;; प्र० झात्मानद जैन ट्रैव्ट सोसाइटी 
प्रम्बाला पएृ० ६६, व० १६१६। 


आबदार सोती--लें० शिव वरतलाल, प्र० नन्‍्दकिशोर 'अवघृत” लाहौर; 
पृ० १८६, व० १६२५, झा० शअ्रव्बल । 

आहतए अफआल दयानन्द (श्रलमादफ तजुँमा दया नद छल कपट 
दर्षण )--ले० प० जीया लाल चौधरी, प्र० जोतिपरत्न पवित्र श्रौषधालय 
'फ़रख नगर; एृ० २०८, व० १६२५, झा० अव्वल | 

आडईनए हमदरदी-ले० ला० पारसदास, प्र० खुद देहली, ए० ३३४७, 
ब० १६१६, भ्रा० प्रब्वल । 

आरजुेए खेर बाद (मन्जुम)--(मेरी भावना का तजुंमा)-ले० बा० 
भोलानाथ मुख्तार, प्र० जैन मित्र मडल देहली, पृ० १६, व० १६२५। 

इत्तह दुल्मुखजालफीन-ले० चम्पराय जैन बैरिस्टर, पृ० ३६४४, व० १६२२ 
भ्ला० अ्रव्यल । 

इन्सानी गिजा--प्र० जीवदया विभाग जैन महा मंडल लखनऊ, वं० 
१६१५) 

ईश्वर विचार--ले० नत्यन लाल गुडगाँवे वाले, प्र० खुद देहली, ए० 
डेव, व० १६२६। 

एडरेस--वा० लाल चन्द्र जैन एडवोकेट; रोहतक, सन्‌ १९३१ ई०। ! 

क्या इंश्वर खालिक्न है--(बतज लावनी)-ले० वा० जोती परणाद 


( २७० ) 


जेन तत्व दृरपन-ले० स्वामा रतनचन्द्र जी, प्र० लाला नन्‍्लूल्लान 
रामलाल ज नी पटियाला, पृ० ५०८, व० १६१७, श्रा० श्रव्वल । 

ज॑ न तत्व परकाश--ले० लाला नथूराम, प्र० जैन कुमार सभा जीरा, 
पु० ५७, व० १६१६, झ्रा० श्रव्वल । 

ज॑न दूसरों की नजर से--सक० डी० सी० श्रोसवाल, प्र० पी० डी० 
जैन मत्री श्री महावीर ज॑ न लायबरेरी स्यालकोट, पृ० १२, व० १६१६ । 

जन धमे--ले० मह॒पि शिववरतलाल, प्र० जान मित्रमइल देहली, 
पु० (७६, व० १६२८, झा० श्रव्वल । 

जन धर्स (सी० एस० मेघकुमार के श्रग्नेजी लेख का तरजुमा)-पअनु० 
विद्यारतन बी० ए०, प्र० लाला गुरदासचन्द्र जैन, पृ० ३९, व० १६२१, 
ग्रा० श्रव्वल । ]॒ 

जैन धम अजलो--ले ० लाला दीवानचद जौनी, प्र० जौन मित्रमढन | 
देहली, ४० ५६, व० १६२८। 

जेन धमं की कदामत-- लेखक दीवानचद जैनी, प्र० श्री जौन सम्मति 
मित्रमडल रावल पिंडी, पृ० २८, व० १६२४, झ्रा० भ्रव्वल । 

जैन धर्म की कदामत-लेखक नत्यूराम, प्र० श्रात्माबद जैन द्ूंक्ट 
सांसाइटी अम्बाला, पू० २८, व० १६१७, झ्रा० अव्वल । 

जैन घर्म की अजमत--ले० बा० रिखबदास जैन मेरठी, प्र० जैन मित्र 
डल देहली, (० ३२, व० १६२६। 

जैन धर्म दीगर मजहब से क्यों आला हँ--ले० प्रभ्ुराम खत्री, प्र० 
जैन सनन्‍्मति मित्रमडल रावल पिंडी, छ० ३०, व० १६१४, श्रा० अव्वल । 

जैन घम वात्ते किसकी परस्तिश करते हैं--ले० बा० रिखबदास जेव 
'भेरठी, प्र० जैन मित्रमडल देहली, व० १६२६, श्रा* भ्रब्बल । 

जैन धर्म वो परमातमा--ले० बा० रिखबदास जैन मेरटी प्र० जैन फ#- 


मित्रमडल देहली, ए० ४८, व० १६२३, झ्रा० दोयम । 
जैन मसजददब के ६२ सूत्रों का खुलास्ला--जेखक ला० युमेरचत्द जन 


हें 


॥ 


( २७१ ) 
ई 
एकाउस्टटेन्ट पटियाला, प्र० खुद, पृ० ६२, व०, १६२७ आआा० प्रव्बल । 


जैन सत नास्तिक सत नहीं हे और जैन फिल्लासफा के छः जौहर-- 
(मि० हवंटंवारन के श्र ग्र जी लेख का तरजुमा)-अनु० चन्दूलाल जैन अ्रस्तर; 
प्र० प्रेम बधिनी ज॑ न सभा नजफगढ़, प्र० ३२, व० १६२३, आा> अव्वल | 

जैन मत सार या हिन्दु मत इख्तसार-ले० ला० सुमेरचन्द जैन, 
प्र० खुद० पटियाला, पृ० ३२२, व १६१६, श्र।० श्रव्वल | 

लेन रतन माला के तीसरे और चौथे रतन--ले० ज्ञा० भेमचन्द जैन, 
प्र० खुद देहली, पृ० १६, व० १६२५। 

जैन बृतान्त कह्पुद्रम-ले० शिववरतलाल वर्मेन एम० ए०, प्र० खुद 
लाहौर, पृ० ४८ । 

जैन वैराग्य शतक--प्रनु० मा० बिहारी लाल बी० एं०, प्र० ख़ुद 
बुलन्दशहर, पृ८ २४, व० १६०३ । 

जन साधुओं की बरहनगी (वैरिस्टर चम्पतराय की श्रग्न जी किताब का 
तरजुमा)--अनु० बा० भोलानाथ मुख्तार; प्र० ज॑न मित्रमंडल देहली, पु० 
१८०, व० १६३१, भ्रा० भ्रव्वल । 

जेनियों को नास्तिक कहना भूल है--ले० ह॒सराज शास्त्रों, अनु 
हुकमचन्द जैसी, प्र० भ्रात्मानन्द ज॑न ट्रक सोसाइटी अ्रम्वाला छाहर; पु० ३५; 
व० १६२४ । 

जैनी आस्तिक है--ले० नत्यूराम, ४० झात्मानन्द ज॑न टूँबट सोसाइटी 
अ्रस्वाला शहर, पु० ४०, व० १६१५ | 

जैनी नास्तिक नदहीं--ले० डी० सी० श्रोसवाल, प्र० मल्त्री महावीर जन 
लायक री स्थालकोट, पृ० १६, व० १६१६ । 

जेती नास्तिक नहीं हैं इसपर तिचार--ले० नत्यूराम जौनी, प्र० खुद 
जीरा, पु० ३४। 

जैनला--ले० वैरिस्टर चम्पतराय, प्रकाशक हीरालाल पन्ना लाल जैन 
देहली, मूल्य १) 


छूबती न॑ या--त्रे० दीवान श्रज समन्दरी, प्र« नौन सोसाइटी बाहौर, 
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4० ३२, 'व० १६१३, झा० अव्वल | 

तडपदार मौतो--ले० शिववरतलाल वर्मन, पभ्र० जे० एस० सन्तसिह 
ऐड सन्‍स लाहौर, ० १७६। 

तनदरुस्‍्ती और खुराक--प्र ० जीवदया सभा जैन महा मंडल लखनऊ, 
व० ?६१०॥। 

तरदीद गोश्त--प्र० भारत जन महा मडल, प्ू० ४०, आ० श्रव्वल । 

दयानन्द कुतके तिमिर तरनि अलमारूफ गौहर बेचहा--ले० मुनि 
लव्धि विजय, प्र० लव्भूराम ज॑नी जीरा (फिरोजपुर), पृ० ११२, व० १६१०, 
श्रा० अ्रव्वल | है 

दयाध्वीकार मॉस तिरस्कार--ले० बुघमल पाटनी, प्र० भारत धर्म 
महामउल लखनऊ, प० १०२, व० १६१४ | 

दिल्सगी का चस्ता शअ्रवमारूफ नसीहतों का गुलद॒स्ब्वा-ले० ला० 
नत्यूराम ज॑ नी, प्र० भ्रात्मानन्द ज॑ न ट्रैंव्ट सोसाइटी अ्रम्बाला शहर, ए० २०, 
वब० १६१६, आ्रा० भ्रव्वल । 

दुखे हुए दिच्र की फरियाद- ले० खेरख्वाह कौम, वा० जिनेश्वरदास 
मायल', प्र० श्री ज॑न उपकारक पुस्तकालय, पु० ८5, वं० १६०६, झा० 
गप्रव्वल । 
देव गुरु थसे का स्वरूप--ले० नत्युराम जैनी प्र० आत्मानन्द जैन ट्रं कट 
पोसाइटी ग्रम्वाला, प्र० ७०, व० १६१८, आ० श्रव्वल । 

धर्म की जड सदा हरी--ले० दीवानचन्द श्रोसवाल, प्र० आत्मानर्द 
जैत टैक्ट सोसाइटी अम्बाला, पृ० ३२, व० १६१७, श्रा० अव्वल ।. / 

धर्म वीर श्रीपाज़ नाटक -प्र० श्री दिगम्बर जैन उपदेशक सोसाइटी 
देहली, पृ० ७०, व० १६२३, श्रा० श्रव्वल | 
' नशीली चीजें और उनके बेजा स्तैसाल के चदुनतायज--ले* ला० 
विहारीलाल, प्र० एस० सी० जैन अमरोहा, पूु० ३२, व० १६१६ । 

नायाब गौदर--ले० मह॒षि शिववरतलाल बर्मन, प्र० जैन मित्रमडल 
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देहली, पृ० ३२, व०, १६२६, आ० श्रव्वल । 

नेमनीथ जी का व्याहला (वंहर मसनवी )जले० व प्र० बा० लेसंफ्त- 
राय जैनी, कैसरगज मेरठ, पृ० १६। 

नोतत यानि जैन फिलासफी--लै० नत्यूराम जेनी, प्र० भौत्मानन्द 
जन ट्रैक्ट सोसाइटी भ्रम्बाला, ३० ६२, व० १६२१॥। 

पहला मँहावरत ( प्रेहिसा )-जले० डी० सी० झोसवाल, प्र० मन्‍्त्री श्री 
महावीर जैन लायब्न री स्यालकीट; पृ० १२, व० १६१६ । ' 

फरयोद बेंबेंगान-ले० वा० भोलानाथ दरंखशां बुलन्दशहरी । 

फरायज इन्सानी-ले० बा० शिवलाल जैनी मुख्तार, प्र० जेन मिरश्र॑मेल 
बेहली, पूं० १६, व० १६३० । 

फरायज इन्सानी या मनुष्य कर्चं उ्य-+लेखक व० प्र० घुमेरचन्द "जन 

हे एटवोकेट अम्बाला, ए० (११, व० १६२४५, भा० प्रव्वल। 

फँसलेजात व तवारीख मुत्तत्रिक श्री जैन]दिगम्बर बाके हृस्तिनापुर- 
३० प्र० वा० सुल्नानासह जैनी वर्कील मेरठ, पृ० १६, व० १६९०६ । 

अद्वागुल्लाल चरित्र--देखिये बंराग कौतुहल नाटक । ! 

ब्रद्मवर्यं--ले ० वा० रिखबदास जेनी वकील मैेंरंठ, -प्र० जेन मिंत्रमेब्ल 
देहुली, पृ० १०, व० १६२४, श्रा० अव्वल । 

बारह मासा श्रो नेमोरंवर भगवॉोंन वे श्रीरे।जंसतती+-प्र० थी जंन 
घर्म शास्कर सभा रावलपिडी, पृ० २८, च० (६८८, भ्ाा० श्रेव्वल । 

धाल चबोघ--ले० ढी० सी० ओसवाल, प्र० मन्त्री आर भहावीर जैन 
ज्ञायब्र री स्यालकोट, पृ० १२, व० १६१६। , 

जीर 'चारित्र (बतर्ज रामायन राधेश्याम)--ले० हेमराज; प्र० स्वेताम्सर 
स्थानकवासी जैन सभा होशियारपुर, ए० १२८, व० २६२४, भ्रा० भ्रव्वल। ' 

हक शीर नासा मनजूम)-ले० च्‌०प्र० वा० भोलानाय मुख्तार दरखेंदा 

बुलन्दशहर, ० ५२, व० १६१२, आ० अव्वल । 


चैराग कौतूहल नाटक (हिस्सा भ्रब्वल) --ले० ला०-मगतराये; प्र०"मा० 


( २७४ ) 


विहारीलाल बुलन्दशहरी, पृ० ३०, व० १६०१। 

बैशग कौतूहल नाटक (हिस्सा दोयम)--ले० ला० रविचन्द्र, श्र० मा० 
बिहारी लाल, बुलन्दशहरी पृ० ४०, व० १६०६। 

भगवान मदाबीर और उनका वाज़--ले० वा० शिवलाल मुख्तार, प्र० 
जैन मित्र मडल देहली, पृ० ३३. व० १६९२७। 

भगवान महावीर की तालीम ओर उसका अलर--ले० चम्पतराय जैनी 
घधैरिस्टर, प्र० जैन मित्र मडल देहली, पृ० १६, व० १९४१। 


भगवान महावीर के जश्ने वलांदत की रूएदाद--प्र० जैन मित्र मडल 
देहली, १० ४८, व० १६२८। 

भगवान महाबीर के जीवन की कत्तक--लैे० राय बहादुर जुगमन्दरलान 
जज, प्र० जैन मित्र मडल देहली, ए० ३२, व० १६२४५, झा० अव्वल'। 


भगवान श्री अरिष्ट नेमिनाथ--ले० मानिक चन्द जैन, प्र० श्री जैन 
समिति मित्र मडल रावलविंडी, पृ० ३४, व० १६२८। 

भसज्ञन पंकज पराग-ले० ला० मुन्शीराम, प्र० ला० रखाराम भावडे, 
पृ० ३२, भा० अव्वल । 

भविसदत्त तिलका सुन्दरी नाटक--ले० व प्र० बा० न्यामतर्सिह जेनी 
हिसार; ४० ८८, व० १६१६, झआ० अव्वल । 

भोज प्रचन्ध नाटक [हिस्सा अ्व्वल]--ले० व प्र० मा० विहारीलान 
बुलन्दशहरी, पृ० २२, व० १६०३, ञ्ञा० श्रव्वल । 

मजमूए दिलपजीर--ले० वा० चन्दुलाल जैन अख्तर, श्र० जैन मित्र 
मडल देहली, प्ृ० ८५, व० १६२५। 

मरने से डर क्या-नजे० जोतीप्रल्याद देवबद, प्र० खुद, प्ृ० १६,, वर्ष 
१९२० । 

, मुशायरा मय रिपोर्ट--प्र० जैच मित्र मडल देहली, प० ३२, व० १६३० 

सद्षारानी रिखव सेनां--ले० ला० हुकमचन्द जैन, प्र० क्‍्लात्मानन्द जैन 

ट्रक्ट सोसाइटी अम्बला, पृू० ४८, व० १६ १७, झआ० प्रव्वल | 


( २७५ )* 


' मांस अहार हिस्सा भ्रव्वल)--ले० डी० सौ० श्रोसवाल, प्र० भन्त्री 
भहावीर जैन जायब्र री स्थालकोट, पु० १२; व० १६१९॥। 
मांस भक्तण निषेध [हिस्सा दोयम |--लें० वा० नानकचन्द वैरागी, प्र० 
जैन सभा मालेर कोटला, पृ० ४६, च० १६१३ । 
मिथ्यात नाशक नाटक [हिस्सा श्रव्वल]--ले० प० रिखवदास, प्र० मा० 
विहारीलाल बुलन्दशहरी, पृ० ५०, व० १८६६ | 
' मिथ्यात' नाशक नाटक [हिस्सा दोयम]-- ले० पं० रिखवदास, प्र० भा० 
विहारीलाल बुलन्दशहरी, पृ० ५७, व० १६०० । ६ 
५ मिथ्यात नाशक नाटक [हिस्सा सोयम]--ले० प० रिखवदास, प्र० मा० 
बिहारीलाल घुलन्दशहरी, पृ० ११६, व० १६०१। 
मुक्ति-ले० प्रिंस हाफ मून, प्र० डा० परशादी लाल देहली, पृ० ३२। 
मुकदमा जैन सत समीक्षा--स० प्र० बा० प्यारेलाल वकील देहली, पृ० 
<१, व० १६०५ 
मुरक्कअ इब्रत-- ले० वा० भोलानाथ मुख्तार, प्र० जैन मित्र भडल 
देहली, पृ० ४८५, व० १६३४ | 
मूत्ति पूजा मंडन--ले० प० मेहरचन्द, प्र० जैन प्रचारिणी सभा सोनीपत 
पृ० ८, व० १६०६ झ्ा० द यस । 
मेरी भावना (नज़्म )--ले० ला० मुन्तुलाल जौहरी, प्र० जैन मित्र मडल 
देहली, पृ० ८, व० १६२५ आा० अन्य । ' 
सेरी सावना--ले० प० जुगलकिशोर, मुख्तार प्र० जैन मित्र मडल देहली: 
पृ० ११, व० १६३६, आ० शशतुम [छठी | । 
मोक्ष का रास्ता--ले० मिट्ठनलाल जैन, प्र० खुद देहली, पृ० ४८, व० 
१६२६। ' ै 
मोह जाज्ञ--ले० जोतीप्रद्माद जैनी, प्र०' जैन मित्र मठल देहली; पु० ०; 
व० १९२४, श्रा० अ्रव्यल )। '' 
योगसार मारूफ व रम्ज् मज्॒ हकोकत--ले० योगीन्द्राचाय, अनु ० मा० 


( २७६ ) 


विहारीलाल, प्र० एस० सी० जैन बुलन्दशहरी, ४० ३६, व० १६२३, भरा० 
भ्रव्वल । 

रहनुमा उफ जन धर्म दरपन--ले० बा० रिश्रवदास बी० ए०, प्र० जैन 
मित्र मडल देहली, पृ० १६, व० १९२५। 

गस चरित्र--ले० ला० भोलानाथ दरखशा, प्र० मा० बिहारीलाल, 
अ्रमरोहा, पृ० १०४, व० १६०५॥। 

रिसाला सुखकारी-मौसूमा मुहआा शादी [न० १]-ले० ला० प्रभूदयाल, 
प्र० खुद, पृ० १६। 

रिसाला सुखकारी-मोसूमा मुहझ्मा शादी [न० २]-ले० ला» प्रभृदयाल, 
प्र० खुद, ० २४। 

रिशाल्ा सुखकारी-मौसूमा मुद्ग्मा शादी (ब० ३)-ले० ला० अशभृदयाल, 
प्र० खुद, पृ० २४ | 

रिसाला सुखकारी-मौसूमा मुहश्मा शादी [न० ४]-ले० ला० प्रभ्ृृदयाल, 
प्र० खुद, पृ० १६। 

रूद्दानी तरक्की का राज--ले० जोतीप्रशाद जैनी, प्र० जैन मित्र मडल 

देहली, ९० १६, व० १६३५। हे 

रूहानी तरक्की का राज -लै० जोतीप्रशाद जैनी, प्र० जौहरी मल जैन 
सर्राफ देहली, १० १६, व० १६३६, झा० दूसरी । 

लावनी कर्ता खंडन का फोटू--ले० ला० जोतीप्रश्ाद, प्र० खुद, प्रृ० य, 
व० १६०४॥। 

लुत्फे रूद्यनी उपफ आत्मिक आनन्दू--संपा० मा० क्थिम्भरदास, प्र० 
ला० गुरप्रशाद जैन तोशाम [ हिसार], पुृ० ५६, व० १६२३ । 

वर्ण या जात क्‍या चीज़ है--ले० बा० रिखवदास वकील, प्र० जैन 
ट्र कट प्रचारक मडल कीरतपुर, -पूृ० १६, व० १६१८, झा० प्रथम । 

वीर अकलक देव--ले० ला० शेरसिंह नाज, पश्र० ला० प्यारे लान देवी- 
सहद्दाय देहलो, 9० ६४ ॥। 
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शास्त्राथ नजीबाबाद--प्र ० मोहकम लाल जैन देहली, पु० ६४ । 

शाहरा निज्ञात (वानि जैन घर्मं के मुतालिक सवालो जवाब)“अ्रनु० चन्दू 
लाल जैन भ्रख्तर, प्र० जैन मित्र मडल देहली, पृ० ३२, व० १६२४, आा० 
झव्वल । 

शुमाली हिन्द की जैन ढायरेक्टरी--सपा० दीपचन्द जैन, प्र० जैन 
समार आ्राफिस देहली, पूृ० ३०४, व० १६४० । ' 

सच्चे सज़हब की इब्तदाई वा+-नले० डब्लू० जी० ट्राउट, अनु० प० 
भगतराम शर्मा, पृ० २४, व० १६४१ । 

सच्चे सोतियों की लड़ी--ले० श्रीमती पार्वती देवी, सपा० ला० दीवान- 
श्न्द, प्र० जीवदया फड रावलपिंडी, पु० २४, व० १६२१, श्रा० दोयम । 

सनातन जैन दर्शन प्रकाश (श्रलमारूफ नौततत्व पदार्थ)--ले० ला० 
सोहन लाल वकील, पु० ५३४, व० १६०२ । 

सप्त व्यसन या हफ्त अयूब--ले० सुमेरचन्द जेन एकाउन्टेंट, श्र० जैंन 
मित्र मडल देहली, पृ० १६, व? १६२५। 

स्तुति व्‌ प्राथंना--ले० व० प्र० मुन्शी रामप्रसाद राम, प्ृ० ८ु, व० 
१६२४। 

सत्रो शिक्ञा-ले० व प्र० दयाचन्द्र गोयलीय जयपुर, पृ० १०, व० १६०९॥। 

सकट हसन या मुसदसे वीर-ले० दिगुम्वर प्रशाद मुख्तार, प्र. जौहरी 
भल जन सर्राफ देहली, पृ० १६, झ्रा० दोयम । 

सरगुज़शते कोम (मनज़ूम)--ले० बा० भोलानाथ मुख्तार; प्र० जैन 
सगठन सभा देहली, पु० १६, व० १६२५। 

स्वासी दयानन्द और वेदू--ले० स्वामी कर्मातन्‍्द, प्र० द्विगम्बर जैन 
शास्त्रार्थ सघ श्रम्बाला छावनी, पृ० ४८, व० १६३६, आ० अव्वल । 

सहरे काज़िब--ले० ला० भोलानाथ मुख्तार, प्र० जैन मित्र मडल देहली 
चपु० ४०, व० ९ 8६२६॥ 

पिल्फे सद्‌ जवाहर[यानि जैन वैराग शतक मनजुम |-ले० प्र० भोलानाथ 
मुख्तार, प्र० जैन मिन्न मडल देहली, पृ० ३२, १६२६ । 


( रेछ८ ) 


सीता जी का बारह मासा--ले० यती नैन सुखदास, अनु० व० प्र० मा० 
बिहारी लाल वुलन्द शहर, ४० ३२, व० शै८घ६० । ७० 

सुख कहां--लें० ला० जोतीगप्रशाद जैनी, प्र० मुसहीलाल बावूराम शामत्री, 
पृ ८, व० १६२३ । 

छुख कद्ों--ले० ल।० जोतीप्रद्माद जैनी, प्र० जैन मित्र मण्डल देहली, प० 
८5, व० १६२४, श्रा० अ्रव्वल । 

सुबह सादिक अलमारूफ अनवारे दक्तीकत--ले ० फकीर माइल, प्र० 
ला० महावीर प्रशाद डाक वाले देहली, पृ० ४० । 


सूखा हुआ चमन कंसे हरा हो सकता है यानि हम और हमारा फर्ज- 
के० नत्यू राम जैनी, प्र० आ्रात्मानन्द जैन ट्रँक्ट सोसाइटी श्रम्बाला शहर, पू० 
४०, व० १ ध्र्‌ ९ ॥ 

हकीकते दुनिया (नज़्म)--लेखक वा० भोलानाथ दरखज्ा, प्र० जेद 
मित्र मण्डल देहली, पृ० १६, व० १६९२७, श्रा० अ्रव्वल । 

हकीकत भाबूद्‌ (नज़्म)--ले० वा० भोलानाथ दरखणश्ां, प्र० जैन मिश्र 
मडल देहली, पृ० १६, व० १६२८ | 

हनुमान चरित्र (हिस्सा प्रव्वल)--ले० व प्र० मा० बिहारी लाल बुलन्द- 
घहरी, ० १४८। 

हनुसान चरित्र (हिस्सा दोयम)-ले० व प्र० मा० बिहारीलाल वुलस्द- 
शहरी, छु० १०२। 
! हनुमान चरित्र (हिस्सा सोयम)-ले० व श्न० मा० विहारीलाल बुलन्द- 
शहरी, पृ० ६२, व० १६०३, झआा० अव्वल । 

हमदर्द मुल्क--ले० दिगम्बर दास जेन, प्र० खुद, पए० ८०, व० १६२६+ 

हमारा रूद्यनी रहघर यानि जैन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का म्रुख्तसिर 


जीवन चरिष्र--ले० दीवानचन्द ध्रोसवाल, प्र० जैन ट्रैक्‍्ट सोसाइटी लाहो<, 
&० ३९२, व० १६९२१७। 


हयाते वीर ( नज़्म )--ले० दवीरे कौम ला० भोलानाथ मुख्तार, 


( २७६ ) 


ब्र० जैन मित्र मडल देहली, पृ० १६, व० १&२८। 
हयाते रिषम (नज़्म)--ले० दवीरे कौम ला० मोलाताथ मुझतार, प्र० 
जैन मित्र मडल देहली, पृ० १६, व० १६३१, झा० शभ्रव्वतल । 
मा 
मराठो भाषा की पुस्तक 
अन्य धमपिक्षा जेन धर्मातील विशेषता--अ्रनु० श्री प्रानन्द ऋषि जी, 
*पृ० २३६, व० १६२८ । 


अमित गति श्रावकाचार- झनु० कलप्पा भरमप्पा निटवे, पू० ४१५, व० 
१९१४॥ 


आत्मोननतिचां सरत्त उपाय--ले० आनन्द ऋषि, पृ० ५१, व० १९२७। 

उपसका चार--अनु० कलप्पा भरमप्पा नियवे, ए० ६४, व० १६०४ ॥। 

उपासकाध्ययन (रत्त करड श्रावका चार)--अनु ० नाना रामचन्द्र नाग, 
पृ० २४, व० १६२२। 

कुन्दा कुन्दाचार्याचे चरित्र--ले० तात्या नेमिनाथ पागल, पृ० २७, व० 
१९०६ । 

क्रिया मजरी--अनु ० कलाप्पा भरमप्पा निटवे, पृ० १२८, व० १६०८॥। 
गोमद्टखार (कर्म काइ)--अनु ० नेमचन्द्र वाल चन्द्र गाची, पृ० ५२३, व० 
शध्रण 

जन दशेन व जैन घर्म-ले० ह॒वे्ट वारेन, अनु० श्रावन्द ऋषि, पए० ३२, 
व० १६३८) 


जेन धर्मास्तत सार (२ माग)--ले० नेमिचन्द्र सीताराम, पु० ७६, व० 
श्पर६ । 
जैन धर्मांचे अद्दिसा तत्त्व--अ्रनु ० आनन्द ऋषि, पु० २९ व० १६२९ । 
ऊत धर्मा विषयी अजैन विद्यनाचे अभिप्राय (भाग १)--प्रनु० भ्ानन्द 
ऋषि, पृ० ६७, व० १६२८। 


जैन धर्मा विषयी अजे न विद्वानाचे अमिप्राय (भाग २)--भनु० भानन्द 
ऋषि; ० ३९; व० १६२८। 


( र्‌८द० 


जैन धर्मादश--ले० रावजी नेमचन्द द्ञह्म सोलाफु, पुृ०,२३२ व ' 
१६१० | 

जैन धर्म शिक्षावशी (३ भाग)--ले० नाना रमन चाद्र नाग), 

भेवाणिका चार- अनु० कलप्पा भरमाप्पा निटवे; पए० ७५६, व० १६१० 

द्रव्य संग्रह--अ्रनु० १० पन्‍्तालान वाकलीवाल, पृ० < ५, व० १६००। 

दृश भक्ति --भ्रनु० प० जिनदास, पृ० ३७०, व८ १६२१। 

द्विज बदन चपेट--ले ० श्रज्ञात, प्र० २४। ह 

धर्मशर्मास्युद्य--भनु० रा० रा० कृप्णा जी नारायण, (० ७३। 


नन्‍्दीश्वर भक्ति--अनु ० पासू गोपाल फडकुले, ए० ४२, व० १८६४ । 
पद्य जन्दि प॑च विशातिका - श्रनु० गाघी ग्हाल चन्द कस्तूर चन्द, प० 
२५१, १० श८धप। 
प्रतिष्ठा तिलुक--मनु० अज्ञात, पृ० ८११, व० १६६४ । 
प्रश्नोच्र माशिक्य माल्ा--श्रनु० कलप्पा भरमप्पा निटवे, पृ० ६४, 
व० १६९०४।, 
पात्र केसरी स्तोच्र- भ्रमु० प जिनदास शास्त्री, पृ० ८८, व० १६२०। 
प्राचीन दिगम्वर अर्वाचीन श्वेतास्थर--- ले० तात्या नेमिताथ पागल । 
भाषणु--श्रीमती राजुबाई गरु जेटीकर, श्रव्यक्षा जैन महिला परिषद भ्रधि- 
वेशन सागली, सन्‌ १६२२ ई०। 
महापुराण--अनु ० कलण्ण भरमप्पा निटवे, ० ३२७०, व० १६१८ ! 
मराठी जैन पद्मयावल्ली--सग्र० नथमल चान्द मल जी, ए० १$, पे० 
१६२६ । 
महावीर चरित्र--लै० श्रज्ञात, प० १३७, व० १६३१॥। 
माझी भावना-अनु० रेखचन्द तुलजाराम शहा, ४० १६ व० रै#र८। 
मूल प्रतिक्राण--भनु० जिनदास झास्त्री, (० ४5, वं० १८६७ | 
योग प्रदीप--अनु० अज्ञात, पु० रेड, व० १८६७ । 
रतन करड श्रावकाचार--अ्नु० अज्ञात, ह० ४६॥। 


|| 


( २८१ ) 


र्ञा वधन कथा-जले० मु शी नाथूराम्न.लमेच्ू, ए० ९४, व १६१२ । 
'र्यणुसार - अनु० कलप्पा भरसप्सा सिटवे, ए० ३६, व० (६०७ । 
3 ल्त्घु अभिषेक--भ्रनु ० पासू गोपाल फडकुले, पु० ४३, वें० १६९५ ॥। 
व्यतराचा आराधने पासून नुकसान-जले० हीराचन्द नेम चांद दोक्षी, 
? २४, व० १६१७। न्‍ 
चैराग्य शतक--अनु० आनत्द ऋषि जी, पृ० ३५, वे० १६२७ । 
श्रावका चार--अनु० बाबग्रौंडा भरुज गौंडा पारीरव, पृ० रे२८, व० 
डरे | 
श्रीपुर पाश्वेनाथ स्तोत्र --अनु० जिनदास जास्त्री, पू० ८८; वें? रैधेरे ० 
सज्जन चित्त बल्लभ--श्रनु० रा० रा० बालचन्द कस्तुर चद्र, १० १०; 
[० १८६७ । 
समाधि शतक--अनु० रावजी नेमचद शाह, ४० १२४, व० १६११॥। 
सागर धर्मास्ृत-अतु० कलप्पा भरमप्सा निटवे, पृ० ६२८, व० १६१५॥। 
सागार धर्मासत--अनु० अज्ञात, पृ० ३१३) 
 सामायिक साथें-अनु० आर एन शाह, ४० ४९ 7? १८९ । 
सुभाषितावलि साथ-भनु० रा० रा० बालचरः कस्तूर चन्द, ए० ६८) 


व १८६७ । ४ 
खयभू स्तोत्र--भनु० प० जिनदास शास्त्री, पृ० ३१०, व० १६९९ |. 


४ 


ब्ग्ग्ग्फैलीाा 


गुजराती भाषा को पुस्तक 
अध्यात्म सहावीर--ले० गाघी गोकुलदास नानजी, भनु० हरिलाल जीव- 
राज, पृ० ४८, व० १६३२१ 
अ्रष्यात्मिक विकास क्रम-ले० प० सुखलाल संघवी; पू० ८०, व० 


श९२४। 
अनित्य पध्चाशत--अनु० हरिलाल जीवराज भाई, 'पृ० ६६, व० १६४७ 


अमृत वाणी--ले० कानजी स्वामी, एु० ६7 


( २८२ ) 


अलोचना पाठ सटीक--भ्रनु ० भाईलाल कपूरचद, ० २४, व० १६०६ 

आस्म ज्योति (भाग १)-ले० श्रीमद्राजचढ़, [० ५२, व० १६३६ । 

खत्म ज्योति (भाग २)--ले० श्रीमद्राजचन्द्र, पृ० २०८, व० १६३८॥। 

आत्म प्रभा-ले० श्रज्ञात, ० ४२; व० १६९२७ । 

आत्म सिद्धि--ले० श्रीमद्राज चद्र, ए० २१३, व० १६१८॥ 

आत्म सिद्धि शाघ्तर--लै० श्रीमद्राजचन्द्र, पृ० २५६, व० र६२७। 

आानन्द्घन देव चन्द्र चौबीसी-ले० श्रानन्दघत जी, ४० ६४। 

आपणे आपणी स्थितिमा शु सतोष राखबों जोइए--सपा० ग्रुलचद 
फिदनदास, पु० ४८, वे० १६१४ । 

ईश्वर कर्चा खड़न--ले० भ्रज्ञात, ४० ४८, व० १६१० । 


उत्तर हिन्दुस्थान सां जैन घममे->ले० चीमन लाल जयचन्द शाह भनु९ 
फूलचन्द हीराचन्द, पु० ३८७, ५० १६२७ । 

कुन्द्‌ कुन्दचार्य चरित्र--अ्रनु ० मूल चन्द किशन दास कापड़ूया; ४० +३+ 
व० १६१३ ! 

खोराक अने तन्द्रुस्ति--ले० छगन लाल परमा नत्द दास, पु० ३२ पें९ 
१६१३ | 

प्र थ परीक्षण-ले० प० छुगल किशोर मुल्तार, अनु ० दोशी जीवराज गौतम 
पु० १२३, व० १६१५। 

जैन कोण थई सके--ले० १० छुगल किशोर मुख्तार, अनु" मृत चल 
किशनदास, पु० १८ व० १६३२॥। 

जैन गुजर कविओ (प्रथम भाग)-'ले० मोहन लाता दुलीचन्द देधाई। 
पृ० ६५६; व० १६२६ | ह 

जैन गुजर कविओ (द्वितीय भाग)-लै० मोहन लाल दुलीचन्द देशाई, 20 
७८८, व० १६३१॥ 

जैन दुर्शत-ले० मुनि न्‍्याव विजय, ४० ११७ वें? १६१८, 

जैन दृष्टिए ब्रक्षचर्य विचार-ले० प० सुखलाल व प० वेचर दास, $९ 


६ १८ओे ) 

७१, व० १६३१ । 

जैन धर्मंनी माहिती-ले ० हीरा चन्द नेमचन्द; भ्रनु ० हर जीवन रामचन्द 
शाह, पृ० ८६, व० १६११ | 

जैन वस्तीनी वर्तमान दशा-ले० फ़ूनचन्द्र हरिचन्द, छु० ६८, व० 
१६२८ । 

ज॑त साहित्यनी संक्षिप्त ३तिहास-ले० मोहन लाल दुलीचन्द देशाई, 
पृ० १०८०, व० १६३३ । 

जे न सिद्धान्त प्रवेशिका-ले० प० गोपाल दास बैरया, भ्रनु० हरि लाल 
जीवन राज, पु० २२४, व० १६३८॥ 

जे न ज्ञान महोद्धि--सपा० त्रिभ्रुवत दास, पृ० ५२, व० १६२० । 

जीव विचा(--लेखक दोशी नाथा लाल सौभाग्य चन्द्र, ४० ४८, व० 
१६१४। 

तत्वार्थ सुत्र-टदी ० प० सुखनाल, ए० १४४, व० १६३० । 
" श्रेपत् क्रिया विवरणु--ले० मूल चन्द्र किशन दास कापड़िया, पृ० २०, 
व०७ १६१६। है 

देव कुज्न पाठक--ले० विजय घमम सूरि, पु० २७, व० १६१५। 

धर्म प्रवोधिनी--भ्रनु० भाई लाल कपूर चन्द, पृ० ४६, व० १६०६। 
०». पंच कल्याणुक पाठ--अभ्रनु ० मूलचन्द किशन दास, ३१, व० १६११। 

पंच्वसी महारूय--अ्रतु ० लाल च'द्र भगवान दास, पु० ४३, व० १६२० ॥ 

पचेन्द्रिय सवाद--ले० जीवत लाल किशन दास, पु० ४८, व० १६११। 

पयु षण क्षमापणु--लें० कानजी स्वामी; पु० ४८, व० १९३२। 

घकरण सात्ना-(विविध सग्रह)--पृ ० ४ ३२, व० १६०८ 

प्रतिष्ठा कल्प--पृ० ६८ । 

प्राकृत व्याकरणु--ले० प० वेचरदास, पृ० ४५३, व० १६२५। ., 


पभाचीन द्गिम्पर अर्वाचीन श्वेताम्बर-ले० तात्या नेमिनाथ पायल, 
पृ० ३६, व० १६२१। 


रू 


( र८४ ) 


पवित्रताने पथ--ले ० मणिलाल नश्ुभाई दोशी, १० १२८, व० १६२४। 

ताल बोध जैन धर्म (३ भाग)--अनु० मूल चन्द किशन दास, १० २३ 
च० १ & १ हश || ््ह 

बुठ अने मद्ावीर--प्रनु० नरसिंह भाई पटेल, ए० ५८, व० १६२५। 

भगवान महावीर--ले० अज्ञात, पएृ० १२, व० १६३४ । 
भट्टारक मोमाँसा--ले० मूलचन्द किशन दास कापडिया, 7० ४८, व* 
२६११। ४ 

भद्र वाहु संदिता--अ्रनु ० भीमसिंह मारोक, पृ० २२०, व० १६०३ । 

सनोर्सा--श्रनु ० मूल चन्द किशन दास, ए० २१०४, व० १६११॥। 

मुनि रिग्द्शन--ले० अज्ञात, ए० १६, व० १६१० | 

मोक्ष शास्त्र (तत्््वार्थ सूत्र )--टी० सेठ राम जी माणेकचन्द दोशी, म्र० 
जैन स्वाध्याय मदिर टुस्ट सोनयढ, ५० ६००, व० १६४७ | 

राज्य प्रश्न-ले० अज्ञात, पघु० २८४, व० १६१७ । 

रूप सुन्दरो--भनु० मूल चन्द किशन दास कापडिया, परृ० ६६/ वे० 
१६१४। 

वनस्पति पुरातन महत्त्व--ले० छगनलाल परमानन्द, पृ० ३३। 

वराग्य रत्त माला >ले० श्रज्ञात, ४० २४ ।॥ 

श्रावका चार (पद्च नन्दि कृत)--अनु० मगन वहेन, पृ० ४३, ब० १६०७ 

श्राविका सुधोध -भनु गूलचन्द किशन दास, ४० १२०, व० १६९४। 

श्रीमद्राजा व द्र (२ भाग)-ले? सपा० मतसुख लाल किरत चचछ्धा 88 
घ०८, व० १६२५ । 

श्री सहावीर ज्ञोचन--ले० सुशील, ४० १२८, व० १६६१४ ॥। 

विघ्वतार शील रक्षा-अनु० कुंवर मोती लाल राका, ४० ४० वें? 
१९१६। 
' शील सुन्दरी रास-लै० शादगड़ुसा सेवकदास, सपा० मूलचन्द किसनदांस) 
पु० २६, 5० १६११ ॥ 


( २८५ ) 


शु' ईश्वर जर्गत्कर्ता छे--भतु० मूलचन्द किसन दास, पृ० १४६, व० 
११२) 

सम्यमज्ञान दीपिका -अनु ० शाह सोमचन्द श्रमथालाल कलोल, प्र० स्वा- 
घ्यांय मसदिर सोनगढ, ५० १७६, व० १६४७ | 

समय सार--अनु० कानजी स्वामी, व० १६४६। 

समय सरें-अनु० हिम्मत लाले जेठा लाल शाह, पूं० ६४०, व० १६४० । 

'संबेबद्र मे केदुल्ली--ले० विमला चाये, भ्रनु० भ्रज्ञात, पृ० २२, व० 
१६१८। ह 

समाधि मंणण पंत्र+-ले० पं० गरशेंश प्रसाद धर्सी, अनु० गोगियालाल 
छोटे लील, ५० ३३ । 

आाध्बी सुद्दशेना नाटके->लें० मोहन लील मथुरा दास शाह, पृ० ६५%, 
ऋव० १६३१। 

'सुवोथ पद्म र्नॉवली-ले० अनु० झज्ञात पु० ६४, व० १२१ । 

सूरीश्बरक्ननेसम्राट--लेखक विद्याविजय, पृष्ठ ४६७, व० १६१६+ 

हेम च द्राचाये--ले० घुमकेतु, प्रे० २३४, व० १६४० | 


5७५ 


$ 


बंगली भांषा का जेन साहित्य 
अनेकान्त वादू--ले० प्रो० सात कौडी मुखर्जी, प्र० विदृवकोष । 
आचाये जिन सेन--ले० शर्तुचन्द्र घोषाल एम० एु० बी० एल०। प्र० 
जिन वाणी । 
जिनेन्द्र मत द्र्पशु--भनु० उपेन्द्रनाथ दत्त | 
जीव--ले० हरिसत्य भट्टाचार्य एम० ए० बी० एल०, प्र० जिनवाणी | 
जैन इतिहास समिति--अनु० ललित मोहन सुखोपाध्याय । 
४ जेन कथा--ले० हरिसत्य भट्टाचाय॑ । 


जैत तत्त्वज्ञानओ चारित्र--अ्रनु० उयेन्द्रनाथदत्त, प्र० बगीय सर्व धर्म 
परिषद्‌ काशी । 


हे 


( २८६ ) ' 


जेन तत्त्वसार सग्रह--अनु० सपा० ईइ्वरचन्द्र शास्त्री । 
है जैन मिख्तन--ले० प्रो० चिन्ता हरण चक्रवर्ती काव्य तीये, प्र० मास 

वर्ष । , 
जैन दर्शनेआत्मबृत्ति निचय--ले० हरिसत्य भट्टाचायं, श्र० साहिल . 
सवाद । । 
जैन दर्शनने कार्मबाद-ले० हरिसत्य भट्टाचाय॑ प्र० जिनवानी । 

जैन दशने धर्मओ अधघमें-ले० हरिसत्य भट्टाचार्य, प्र० साहित्य परिषर 
'पश्निका । 

जैन हृष्टिए ईश्वर--ले ० हरिसत्य भट्टाचायं, प्र० जिन वानी । 

डेन दिगेर तीथकर--ले० श्रमृतलाल शील, भ्र० मानसी भ्रौ मम वानी | 

जैन दिगेर दैनिक पटकर्म-ले० प्रो० चिन्ता हरण चक्रवर्ती, प्र० साहित्य 
परिषद पत्रिका । + 

शैन दिगेर षोढश सस्कार-ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० 
विद्वववानी । 

जैन घर्म--लै ० रामदास सेन, प्र० ऐतिहासिक रहस्य पत्रिका । 

जैन धर्म--ले० उपेन्द्रनाथदत्त, प्र० बगीय सर्व घ॒र्मं परिषद काशी । 

लैन धसे-पशरनु० ०पेन्द्रनाथ दत्त (लो०मा० तिलक के लेख का भ्रनुवाद), 

प्र० वगीय सर्व धर्म परिषद काशी । 

जैन घमें-ले० प्रो० श्रमुल्यचरणा, प्र० नव्यमारत । 

जैन धर्मेनारीर स्थान-ले० प्रो० सात कोडी मुखर्जी, प्र० रूपनन्दा । 

जैन धर्मेर वशिष्टय-ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० भा० दिंग० 
जैत परिपद बिजनौर 

जैन न्याय-ले ० स्व० हरिहर शास्त्री, प्र० वगीय साहित्य परिषद । 

जैन पद्म पुराण--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० बगविहार पर्मे 
परिषद | ् 

ज॑ नपुराणे वारातिंक्रपाचरित्र--ले० स्व० हारिहर द्षास्द्री 

जैन पराणे धोकृष्णु--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० जिनवानी । 


( रघ७ ) 


, जैन पृर्ष काहिनी--ले० स्व० नगेन्द्रनाथवसु, प्र० साहित्य परिषद 
पत्रिका । 
जैन मत--ले० रामदास सेन, प्र० ऐतिहासिक रहस्य पत्रिका । 
जैन सम्प्रदाय-ले० सपादक उद्घोधन, प्र० उद्धोधन । 
, जैन सामायिक पाठ स्तोन्न--अ्रनु० उपेन्द्रनाथ दत्त, प्र० वंगीय सर्व धर्म 
'प्रिषद काशी | 


जैन साहित्यों नाम सख्या-ले० विभूति भूषणदत्त, प्र० बगीय साहित्य 
परिषद पत्रिका । 


जौत सिद्धान्त द्ग्दिशंन--अनु० उपेन्द्रनाथदत्त, प्र० बगीय सर्वे घम्मे 
परिषद काशी । 

ह्वादशनु प्र क्षा--ले० शरच्चन्द्र घोशाल, प्र० जिनवानी । 

दीवसालिका--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० एजुकेशन गजट। 

दीपावली ओ आठ द्वितीया प्-ले ० शिवचन्द्र शील, प्र० साहित्य 
परिषद पत्रिका । 

नीति वाक्यामृत--टी ० ईद्वरचन्द्र शास्त्री 

प्रेशनाथ--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रत्र्ती; प० शिश्ुसाथी 

प्रमाणा 4--ले० हरिसत्य भट्दाचाय , भ्र० साहित्य परिषद पत्रिका । 

पाश्वनाथ चरित्र--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० तत्त्ववोधिनी । 

पुरुषार्थ सिद्धि उपाय--अनु० हरिसत्य भट्टाचार्य, प्र० बग विहार भ्रहिसा 
सम परिषद । 

बौद्ध ओजैन साहित्ये कृष्ण चरित्र-ले० रमेशचन्द्र मजुमदार, प्र० पन 
पुष्प पत्रिका । 

भगवान पाश्वैन्नाथ--ले ० हरिसत्य भट्टाचाय॑, प्र ० जिनवानी । ॥ 

भारतोय दर्शव समूहे जैन दुर्शनेर स्थान--ले० हरिसत्य भट्टाचार्य, 
अ्र० जिनवानी । 


महामेघवाहन खासेज्ल--ले० हरिसत्य भट्टाचाये प्र० जिनवानी । 
महावीर - ले० मतिलालराय, प्र० युगगुरु । 


( शेप८ ) 


ब 


रक्ाघधन (उपाख्यान)--ले० प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, प्र० एंजुकेगन 
गजट | 

लिच्छवि जाति-- 

विजय धरम सूरि--लै० श्रमुल्य चरण विद्याभुपण, प्र० वानी' । 

श्रायक् दिगेर आचार--प्रनु० हरिचरण मित्र, श्र० श्रावकोद्धारिणी 
समा कलकत्ता । 

स्थाह्माद-ले० प्रो० हरिमोहन भट्टाचाये, प्र० साहित्य परिषद पत्रिका । 

साथे धर्म --अनु० उपेन्द्रनायदत्त, प्र० वगीय सर्वंधर्म परिषद काशी । 

हिन्दुओ जेन काल विभागें-जलले० प्रो० चिन्तेहरण चक्रवर्ती, प्र 
कायस्थ समाज पत्रिका । 
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पाराशष्ट 
९. सावेजनिक जैत पुस्तकालय, शास्त्रभंडार 


वे ग्रन्थागार जिनमे जैन धर्मे सम्बन्धी विविध विषयक साहित्य, मुद्रित 
तथा हस्त लिखित, पर्याप्त मात्रा में समृहीत है, और जिसका उपयोग सदस्यों 
एवं स्थानीय, व्यक्तियों के श्रतिरिक्त इतर स्थानों में रहने वाले विद्वाच्‌ भी डाक 


झादि द्वारा कर सकते हैं-- 
१. ऐलके पनन्‍नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, बम्बई। 


२ ऐलक पनन्‍्तालाल दिग्रम्बर जैन सरस्वती भवन, मालरापाटन । 

,रै- जन प्रिद्धान्त भवन, आरा (विहार) । 

४ श्री वद्ध मान पब्लिक लायब्न री, धंपुरा देहही |. ' । 

' ४५ श्रो यशोविजय जैन पुस्तकालय, बेलन गज, प्रागरा । 

६ समन्तभद्र-भारती-भवन, वीरसेवामन्दिर, सरसावा ( हाल देहली ) | 

उपयु कत प्रख्यात पुस्तकालयी ( जिनमे से प्रथम तीच की मुद्रित ग्रह 
सूचियें-+ टेलाग-भी प्रकाशित हो छुके हैं ) के श्रतिरिक्‍त प्राय प्रत्येक नगः 
वृ, कस्बे में जहाँ जहाँ जैनियो की बस्ती है, एक न एक छोटा बडा जर 
पुस्तकालय और पाठवमवन भी मोजुद हैं । 

_ यधपि प्रत्येक जैन मन्दिर में एक शास्त्र भर श्रवर्ट्य ही होता है। जिसःे 
अधिकाँशत हस्तलिखित ग्रन्थ ही रहते हैं, किन्त्‌ जैन हस्तलिखित प्रन्यो के 
क्सिद्ध एवं महत्वेपृर्णीं। भडार निम्नलिखित स्थानों में हैं --जयपुर, देहली, ईडर; 
नॉयपुर मूडविद्री श्रत॒ण वेल्गोल, कारजा, प्राटन, जैसलमेर, सूरत, कोल्हापुर 
श्रजमेर इत्यादि । 

जैन ग्रन्थों की ज्ञात हस्तलिखित प्रतियो का परिचय नीचे लिखे प्रर्न्यों से 
प्राप्त किया जा सकता है --(१) जिन रत्न कोष-प्रो० हेरिदामोदर वेलड/ुर 


( ३०७ ) 


एम० ए० द्वारा प्रणीत तथा भडार कर प्राच्य मदिर पूना हारा प्रकाशित 
(गवर्नमेंट ओरियटल सीरीज, क्लास सी० न०४) 
(२)अजन ग्रन्थ सूची-वीर सेवा मन्दिर, सरसावा द्वारा प्रकाशित 
(३) ऐलक पत्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, वम्बई की रिपोर्ट 
(४) कर्णाटक कविचरिते-आ्रर० नरसिहाचार्य कृत, तथा कर्णाटक जैन 
कवि के नाम से १० नाथूराम जी प्रेमी द्वारा अनुवादित । 
(५) जैन मुर्जर कविश्नो (२ भाग-श्री एम० डी० देसाई, बस्बई द्वारा 
प्रणीत) न्‍ 
जैन साहित्य के इतिहास के लिए (१) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास 
प० नाथुराम प्रेमी कृत तथा जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई से प्रकाशित । 
(२) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास-ब्रा० कामता प्रसाद जैन दवारों लिखित 
और भारतीय ज्ञान पीठ, काशी द्वारा प्रकाशित | (३) कर्राटक जैन कवि । 
(४) तामिल भाषा का जैन साहित्य (अग्रेजी) प्रो० ए० चक्रवर्ती कृत । (५) 
जैन साहित्यनो इतिहास (गुजराती )-श्री मोहनलाल देसाई कृत । 


2 


९. जेन साहित्यिक सस्थाएं 


0« “ वे सल्थाए' जिनमे या जिनके द्वारा ग्रन्थ निर्माण, टीका, श्रनुवाद, सम्पादन, 
(प्रकाशन श्ादि कार्य होते हैं । इनमें से कई एक मे जैन साहित्य एंव इतिहास 
सम्बन्धी खोज शोघ अनुसन्धानादि कार्य भी होते हैं । निम्नलिखित ऐसी सर्व 
ही सस्याएं प्राय सार्वजनिक, निस्स्वार्थ एव सेवाभावी हैं, उनके सचालन 
में व्यावसायिक हृष्टि नही है--- 
(१) अ्म्त्रादास चवरे दिगम्बर जैनग्रन्यमाला, कारजा । 
(२) श्रागमोदय समिति सीरीज, सूरत | 
_.. (३) भात्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसाइटी, अम्बाला बहर । 
3 832 


क्र्ड़्ु 


जज इक, 


( ३०८ ) 
(४) भाचायं श्री कु थ सागर प्रन्थमाला, सोलापुर ! 
(४) भाचाये सूर्यसागर ब्रन्थ माला, जयपुर । 
(६) ऋषभ जैन प्रकाशन सस्था, फल्टन । 
(७) ककुबाई पाठ्य पुस्तक माला । 
(८) क़ारजा जैन पब्लिकेशन सोसाइटी, कार॑जा । 
(६) चम्पावती जैन ग्रन्थ माला, श्रस्वाला छावनी । 
(१०) जीवराज दोशी ग्रन्थ माला, सोलापुर । 
(११) जैन भ्रात्मानन्द सभा सीरीज, भावनगर | 
(१२) जैन कल्चरल सोसाइटी, बनारस । 
(१३) जैन धर्म प्रसारक सभा सीरीज, भावनगर । 
(१४) जैन मित्र मश्ल, घमंपुरा देहली । 
(१५) जैन रिसर्च इस्टीट्यूट, यवत माल । 
(१६) जैन साहित्य सेवा मडल, सोलापुर। 
(१७) जैन साहित्योद्धारक फड, श्रमरावती । 
(१८) जैन स्वाध्याय मन्दिर, सोनगढ़ (काठियावाड) | 


(१६) जेन सिद्धान्त मवन, भरा । 
(२०) दिगम्बर जैन परिषद पब्लिकेशन हाउस, दरीबाकला, देहली । 


(२१) देवचन्द लाल भाई पुस्तकोद्धार फड सीरीज, बम्बई व सूरत । 
(२२) परमश्रुत प्रभावक मडल (श्रीरायचन्द्र जेन शास्त्र माला), बम्बई॥ 
(२३) भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था, फलकत्ता (हाल महावीरजी) 
(२४) भारतवर्षीय दिगम्बर जैन सघ, मथुरा । 

(२४५) भारतीय ज्ञान पीठ, दुगकु ड, बनारस । 

(२६) मारियकचर्द्र दिगम्वरजैनग्रथमालासमिति, हीराबाग बम्बई | 
(२७) मुनि; श्री अन्न्तकी ति ग्रन्थमाला, बम्बई। ० 

(२१८) यशोविजय जैन ग्रन्थ माला, बनारस व भावनगर। । 

(२९६) वीरग्रथमाला, सागली । मर 

(३०) वीरसेवामन्दिर, ग्रथमाला और सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला, खरू 


( ३०६ ) 


सावा जि० सहारनपुर (हाल २६ दरियागन देहली)। « 

, (६३३१) श्री वर्णी जैन ग्रन्यमाला, बनारस । 

(३२) सन्मति ज्ञान प्रचारक जैन सम्ति, बनारस । 

(३३) सरल जैन पाठमाला, जबलपुर । 

(३४) पिंधी जैन ग्रन्थ माला, अहमदाबाद व कलकत्ता । 

(३५) सेठ फूलचन्द जवरचन्द गोघा चेरिटी फड, इन्दौर 

(३६) सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, अ्रजिताशुम, लखनऊ 

३. जन पुस्तक विक्र ता 

जो व्यावसायिक दृष्टि से श्रपने स्वय के प्रकादानों तथा अन्य प्रकाशकों 
कर सस्थाओ के जैन प्रकाजनों को भी विक्रियार्थ अपने यहाँ रखते हैं--- 

(१) जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता । 

(२) जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव, वम्वई । 

(२) जैन साहित्यअसारक कार्यालय, वम्बई । 

(४) दिगुम्बर जेन पुस्तकालय, चन्दावाडी, सूरत । 

(५) दिगम्बर जैन पुस्तकालय, मुजप्फ्र नगर। 

(६) व॒र्धमान साहित्य मन्दिर, लखनऊ । 

(७) वीर साहित्य मन्दिर लि०, देहली । 

(८) सरस्वती पुस्तक भडार, हाथी खाना, रतनपोल, भ्रहमदावाद्‌ । 

(८5) ला० पन्‍तालाल जैन अग्रवाल, न० ३८७२, चर्सेवाल़ान, गत्ती 
हुन्हैंयालाल अत्तार, देहली । 
४. वर्तमान के ग्रन्थप्रणेतादि साहित्यसेवों विशिष्ट जुनविद्वान 


१० जुगलकिशोरजी मुख्तार सरसावां, प० नाथूरामजी प्रेमी बम्बई, पं० 
सुखलानजी बनारस, मुनिजिनविजयती बम्बई; प० वेचरदासजी अ्रहमदां-' 
बाद; डा० ए० एन५ उपाध्ये कोल्हापुर, रा० व०, ए० सी० चक्रवर्ती मद्रास 
डा० बवारसीदास लाहोर; डा० हीरालाल जैन मुजफ्फरपुर, प० गणीशप्रसाद जी 
यर्णी; महात्मा भगवान दीन जी, बा० कामता प्रसाद जी श्रलीगज (एटा ); 
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६० वेंद्ीघर जी न्यायलैंकार इन्दौर; प० मासिक चन्द्र जी न्याथांचाय्य फीरोजा- 
बाद; प० मवखनलाल जी स्यायलकार मुरेना, प० चैनसुखदास जी न्यायतीे 
जयपुर, प॑० कैलाशचन्धर जी शास्त्री बनारस; प० महेन्द्रकमार जी न्यायाचाय॑ 
बनारस, प० फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री बनारस, १० लालाराम जी शास्त्री 

प० खुबचन्द्र जी वम्बई, श्री सी० जे० शाह बम्बई, श्री टी० एल० शाह जी 
भहमदाबाद, श्री एम० एल० देशाई अहमदावाद, मुनि कल्याण विजयजी, मृत्रि 
पुण्यविजय जी, श्रीकानजीस्वामी, मुचि चौथमल जी, मुनि भात्माराम 
जी, मूलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, प० वघमान पारववाय 
शास्त्री सोल़ापुर, १० परमेष्ठीदास जी ललितपुर, प० दरवारीलाब जी 
न्यायाचार्य , ५० पन्‍नालाल जी _ साहित्याचायं सागर, १० नाछघूृत्ाल 
जी साहित्यसूरि इन्दोर, प० राजेन्द्रकूुमार फीरोजाबाद, प० अजित- 
कुमार क्षास्त्री देहती, डा० कुमारी सुभद्रादेवी, . परछिता चन्दाबाई 
सारा, औओ० घासीरास जैन खालियर, श्रो०ण जगदीश चन्द्र जैन बम्बई; ला० 
अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय डालमियानगर, रामजी मानिक चन्द दोशी 
सोनगढ, श्री श्रगरचन्द जी नाहटा ब्रीकानेर, प० के० म्रुजबलि शास्त्री मूडविद्री; 
पँ० उग्गरसेन एम० ए० रोहतक, वबा० छोटेलाल जी कलकत्ता; डा० बूलचन्त 
जैन बनारस प० नेमिचन्द्र ज्यातिषाचायं आरा, प० परमानन्द शास्त्री वेहली 
थी हीरासाव चबरे वर्घा, श्री जमनालाल विशारद श्री दौलतराम मित्र 
इन्दौर, बा० जयभगवान जी वकील पानीपत, पं० सुमेरचन्द दिवाकर सिवनी; 

थी यशपाल जैंच देहली, प० दलसुख मालवरिया बनारस, प्रो० गो० 


बुशालचन्द जैन वनारस, मुन्ति चतुरविजय जी, श्रीमत्ती जी० के० जन 
सर० भू०, क्षुल्वक सिद्धतागर जी, मुनि कान्तिसागर जी; प० भवर लाल 
न्यायतीर्थ जयपुर; प० हीरालाल शास्त्री, प० परमानन्द सा० शभा०, १० 
लालबहादुर, शास्त्री १० बलभद्र जेन, प.० पच्तालाल सोधी १०, सत्यधर 
भायुवेंदाचार्य, एम० एम० महाजन,वकील झकोला, वा० नावक चन्द एडवोकेट 
रोहतक, डा० ज्योतिप्रसाद जैन एम० ए० एल० बी० लखनऊ, प० जिनदासः 


हु ्> 


पादवंनाथ फड़कूले, शोलापुर; १० मिलापचन्द कटारिया केकडी । ४ + 
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४ ५. बतंमानके जैन साहित्यसेवी प्रसिद्ध श्रजेन विद्वान 


प्रो० हरिसत्य मट्टाचार्य, श्रीशरतचन्द्र घोषाल; डा० कालीपद मित्र, डा० 
सातकौडी मुखरजी; प्ो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, ४० भास्कर भ्राननन्‍्द सालेतोर 
प्रो० एच० डी० वेलन्कर, डा० वासुददेवशरण नी अग्रवाल, डा० मोतीचन्द्र 
जी, डा० एच० डी० साकलिया, ड।० कालीदास नाग) डा० डी० सी० दास 
गुप्ता, डा० जे० एन० सिन्हा, प्रो० रामा स्वामी झायगर, प्रो० बी० शीशार, 
गिरिराव; श्री पी० छे० गोडे, एम०_ गोविन्द पै०, डा० शामा शास्त्री; श्री 
किशनदत्त वाजपेयी डा० वेनीमाववदास, ड।० वी० राघवन, श्रीयुत टी० रामचन्द्रन 
डा० एच० सो० सेठ प्रो० शिवेन्द्र नाथ घोषाल, श्ो० सुरमा मित्र, बा० झ० 
नारायण मोटेश्वर खरे, के माघवक्ृप्ण शर्मा, प्रो० विधुश्षेखर भट्टाचाय; दी०, 
जी० भट्टाचाय्य, अ्रभूल्य चरण सेव विद्याभुषण विशृति भूषणदत्त, “प्रवोधचन्द्र, 
|; बागची, अशोककृमार भट्ठाचार्य, एम० एन० देशपाडे, श्ली कमलाकान्त उपा« 
ध्याय, श्री हरनाय द्विवेदी, श्रीयुत त्रिवेणीप्रसाद, श्री कठ जी शास्घी, डा० 
एस० एन० दास्त गुप्ता, प्रो> नलिनी विलोचन शर्मा, प० जग नाय' तिबारी,, 
प्रो० एन० वी० शर्मा, डा० सुकुमार रजनदास, /श्रीयुत प्रमोदलाल पल, डा०- 
एस० सी चर्टर्जी, इत्यादि । थक] 
नोठट--उपयु क्त जैन त्तथा अर्जन जैत साहित्य-सेवी विद्यानोकी सूचीसे 

पह अशिप्राय नही है कि मात्र नामद्ित विद्वज्जन ही जैन साहित्य सेवा कर 
रहे हैं शरीर जेन घम मे अभिरुचि रखते है । उल्लिश्वित सज्जनो के श्रतिरिक्त 
भी अनेक जेन अजैन विद्वान यह कार्य कर रहे हैं। यहा तो केवल उन्ही 
विद्यनो का नामोल्लेख कर दिया ग्रया हैं जो इस समय तक पर्याप्त प्रसिद्ध हैं 
ओर रष्टि मे सर्वाधिक झापे हैं श्रयत्रा झा रहे हैं। ऐसे और भी लेखक जा 


प्रमाद या ग्रज्ञानवश् छूट गए हो उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं । 


रो, 


आवश्यक निवेदन 


समस्त जैन लेखकों, प्रकाशकों एवं साहित्यिक सस्थाओं से निवेदन है 
कि वे श्रपने द्वारा लिखित, श्रनुदित, सपादित, सकलित, सुद्रित, प्रकाशित 
प्रन्थो-पुस्तको के सम्बंध में पूरा विवरण नीचे लिखे पते पर भेजने की 
कैपा करें। विवरण में निम्नलिखित तथ्य होने चाहियें --१ पुस्तक का नाम 
२. भूल लेखक, अनुवादक, टोकाकार, सपादक, सकलनकर्त्ता आदि के नाम- 
पुरे पते सहित, ३ प्रकाशक का पूरा नाम एवं पता, ४. मुद्रक का नाम एव 
पंता ५. भाषा, ६ विषय, ७ पृष्ठसख्या ८ श्रावृत्ति एवं मुद्रित सस्या, ६. 
ग्रुल्य १० विद्येष विवरण, यदि कुछ हो । इस पुस्तक के द्वितीय सस्करण को 
सर्वाज्रपूर्णा बनाने के लिये यह जानकारी अपेक्षित है । जो महानुभाव अपनी 
पुस्तेंको की एक एक प्रति ही भेज देने की क्ृपा करेगे उनके हम श्रत्यन्ते 
क्ाभारी होंगे शौर तव उनके लिये ध्॒लग से उक्त विवरण भेजने की जरूरत 
नहीं रहेगी । 
निवदक 
पन्नालाल जेन श्रग्रवाल 
३८७२, मोहल्लांचर्खे वालान गली कन्हैया लाल श्रत्तार (दिल्ली) 


शुद्धि-पत्र 


बिन्दु-विसर्गादि की साधारण तथा सहज-बोघ-गम्य भषुद्धियों 
क्री छोडकर छापेकी शेष अशुद्धियों का छुद्धि-पत्र निम्न प्रकार हैं:-- 


पृष्ठ पंक्ति 
र्‌ २ 
डर २ 
ड १ 
| १७ 
जे १८ 
६ छ 
॥) ५ ३३ 
ण १५ 
2 २ & 
छे १२ भर 
जे १५ 
0 ब्‌ ५ 
कर २ डे 
१२ २ 
१३ भ्रन्तिमे 
श्भ्‌ ७ 
श्७ १३ 
कट श्३ 
३ ९७ 


घन 


अशुद्ध 
वैशिष्ठय 

जन साहित्य 
समयापयुक्त 
सहस्त्र 

जैन ग्रन्थ नामावली 
सूचियें मे प्रकाशित 
किन्तु महावीर जी 
प्रशास्ति 

तप्यारी 
रचियताश्ों 
झतिलेखको 
अक्षण्ण 

तत्तद सस्कृति 
विज्ञान 

किन्तु 

स्वातन्त्र य 
भ्रपेक्षाओऔर 

कठी 

आवध्यता 

तत्तद समाज 


शुद्ध 

वेशिस्य 

जैन साहित्य 
समयौपयुक्त 
सहस्त 

जैन ग्न्थावली 
सुचियें प्रकाशित 
महावीर जी 
प्रशस्ति 
तय्यारी 
रचयिताओं 
प्रति लेखकों 
भ्रक्षुण्ण 

तत्ततु सस्कृति 
विद्वानू 

जैन 
स्वातन्त्र्य 
भ्रपेक्षा 

कर्मी 
आंवश्यंकता 
तत्तत्‌ समाज 


१७ 


१५६ 
श्प८ 
श्रे 
१२ 


प्रन्तिम 


श्र 
२०-२१ 


झन्तिम 
१५६ 


( हऔैरैंड | 


सहस्त्राब्द 
उपलल्ध 

चालसे ' 

विल्फ डका 

१६ शताब्दी 
राजकाय 
पूज्यनीय 

जाता जाता था 


होने कारण 


विनय 
झविष्कृत 
प्रमाणीकता 
नियवानुसार 
महाक्षयो 
१६५० 
श्पर७ 
अर गविशेष 
जैन समाज 
इटाया 
चतन्य 
लेखक के 
रचनाएं सख्या 
वर्सखी मय 
अधिष्ठातातृत्य 


व्यवसायिक दोनो 


सहखाब्द 
उपलब्ध 
चाल्ते | 
विल्फ़ डकी 
१६वीं झताब्दी 
शजकीय 

पु जनीय 

जाता था 
होने के कारण 
शअ्विनय 
ख्राविष्कृत 
प्रामारि[केता 
नियमानुसार 
महाशयो 
१६४७ 

१८७४ 
झ गविशेष की 


दिगम्वर जन समा्जे 


इटावा 
चैतन्य ९ 
इन पक्ति लेखक के, 


रचनाएं जितनी संख्या 


वर्णाविय 
घधिष्ठातृत्व 


व्यवसायिक अव्यव॑- 


सायिक दोनो 
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5 5 कक 5... ही 2 एज, ० हि म्डे 
६ उफल सफल याग | 
८ ट . रामचन्द्र “४. | शायचन्द्र क्री 
२२. प्रगति का बहुत कुछ... प्रगति का सम्बन्ध हैं 


उसका बहुत कुछ .' 
२२-११ इसी पुस्तक के श्रन्त॒  इमी भूमिका के अन्त में? 


«  » में प्रकाशित स्वतंत्र । (पृष्ठ ६८7२) दिए हुए 
लेख से ५» तदहिषयक लेखसे, ..,. 
“७ +।४ तपा तथा ह 
१६ संख्याश्रो सस्थाप्ो हे 
२०-२१ पम्ावें स स्थाने सावेजनिक सस्‍्थाने . 
* ११ स्वातन्त्र स्वातन्ब्य , ॥ 
२२ जन हितेच्छु जंनहितेच्छु ह 
२ » जन जैन * ५ 
श्ध सामायिक « * सामयिक 
११ *' + १३०३ ३४ १३०० 5 2 “० 
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